त ॥ श्रीहरिः ॥.. , -- | 























[ अपने कर्त॑व्यका पालन ओर दूसरेके अधिकारकी रक्षा ] 





नम्र निवेदन 
वर्तमान समयमे हिन्द्‌-संस्कृतिकी आश्रम-व्यवस्था छिन्न -भिन्न 
हो रही है। चारों आश्रमोंका मूल जो गृहस्थाश्रम हे, उसकी स्थिति 
बड़ी शोचनीय हो चुकी है! गृहस्थको विभिन्न समस्याओंने जकड़ 
रखा हे ओर वह निराशा, अशान्ति एवं तनावयुक्त जीवन जी रहा 
| हे 1 परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराजके पास भी एेसे अनेक गृहस्थ 
स्त्रीपुरुष आते रँ ओर अपने व्यक्तिगत जीवनकी समस्या 
.| उनके सामने रखकर उनका समुचित समाधान पाते दँ । अतः एक 
एेसी पुस्तककी आवश्यकता समञ्ची गयी, जिसमे गुहस्थ-सम्बन्धी 
आवश्यक बातोंकी जानकारीके साथ-साथ गृहस्थोको अपनी 
विभिन्न समस्याओंका समुचित समाधान भी मिल सके! प्रस्तुत 
पुस्तक उसी आवश्यकताकी पूर्तिं करती है 1 पाठकोंसे निवेदन है 
:| कि वे इस पुस्तकको स्वयं भी मननपूर्वक पठँ ओर दूसरोको भी 
पद्नेकी प्रेरणा करे । यह पुस्तक प्रत्येक घरमे रहनी चाहिये । विवाह 
`| आदिके अवसरपर इस पुस्तकका वितरण करना चाहिये। 
--प्रकाशक 





=== स्वामी रामसुखदास ` === 
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(सता क 
+ वधी नात 4. 
वावा न 4 


. लड़ाई-ञ्गडेका समाधान... 








॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


गृहस्थमे केसे रहें ? 

स्द्रो मुण्डधरो भुजङ्सहितो गोरी तु सदभूषणा 

| स्कन्दः शाम्भुसुतः षडाननयुतस्तुण्डी च ठम्बोद्रः । 
सिंहक्रेलिममूषकं च वृषभस्तेषां निजं वाहन- 

मिं राम्पुगृहे विभिन्नमतिषु चैक्यं सदा वर्तते ॥ 

भगवान्‌ रोकर मुण्डमाला एवे सर्पं धारण किये हए रहते हे 
ओर पार्वती सुन्दर-सुन्दर आभूषण धारण किये हए रहती है । 
होकरके पुत्र कार्तिकेय छः मुखवाठे तथा गणेश रम्बी सड ओर 
बडे पेटवाठे हें । भगवान्‌ रौकर आदिके अपने-अपने 
वाहन-- बैक, सिंह, मोर ओर मूषक भी आपसमे एक-एकका 
भक्षण करनेवाले हैँ । एेसा होनेपर भी भगवान्‌ हंकरके विभिन्न 
(परस्परविरुद्ध) स्वभाववाले परिवारमें सदा एकता रहती है। [इसी 
प्रकार गृहस्थमें विभिन्न स्वभाववालोके साथ अपने अभिमान ओर 
सुखभोगका त्याग करके दूसरोके हित ओर सुखका भाव रखते 
हए आपसमें प्रमपूर्वक एकता रहनी चाहिये ।] 

(१) गृहस्थ-धमं 

सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता न दुर्भाषिणी 

सन्मित्रे सुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 

आतिथ्यं शिवपूजनं श्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे 

साधोः सङ्मुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 

` घरमे सब सुखी है, पुत्र बुद्धिमान्‌ है, पल्ली मधुरभाषिणी हे, 
अच्छे मित्र है, अपनी पलीका ही संग है, नौकर आज्ञापरायण हे, 
प्रतिदिन अतिथि-सत्कार एवं भगवान्‌ शौकरका पूजन होता है, 
पवित्र एवं सुन्दर खान-पान है ओर नित्य टी सन्तोका संग किया 
जाता है-एेसा जो गृहस्थाश्रम है, वह धन्य है }' 


२ गृहस्थमे केसे रहे ? 

प्रश्च--विवाह क्यों करें ? क्या विवाह करना आवरयक 
हे? 

उत्तर--हमारे यहाँ दो तरहके ब्रह्मचारी होते है-नैष्ठिक 
ओर उपकुर्वाण । जो आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करते है, वे 
“नैष्ठिक ब्रह्मचारी" कहलति हैँ ओर जो विचारके द्वारा भोगेच्छाको 
नहीं मिटा पाते ओर केवर भोगेच्छाको मिटानेके लिियि ही विवाह 
करते हे, वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी' कहलाते हैँ । तात्पर्य है कि जो 
विचारके द्वारा भोगेच्छाको न मिटा सके, . वह विवाह करके देख 
ठे, जिससे यह अनुभव हो जाय कि यह भोगेच्छा भोग भोगनेसे 
मिटनेवाटी . नहीं है । इसस्ियि गृहस्थके. बाद्‌ वानप्रस्थ ओर 
संन्यास-आश्रममें जानेका विधान किया गया है । सदा गृहस्थमें ही 
रहकर भोग भोगना मनुष्यता नहीं है । 

जिसके मनमें भोगेच्छा है अथवा जो वशा-परम्परा चराना 
चाहता है ओर (वंदा-परम्परा चलनेके छ्यि) उसका कोई भाई 
नहीं है, उसको केवर भोगेच्छा मिरनेके उददर्यसे अथवा वंङ- 
परम्परा चरनेके छिये विवाह कर ठेना चाहिये । अगर उपर्युक्त 
दोनों इच्छा्पँ न हों तो विवाह करनेकी जरूरत नहीं हे । राखे 
निवृत्तिको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है-- "निवृत्तिस्तु महाफला ।' 

प्रश्च--कलियुगमें तो संन्यास ठेना मना किया गया हे 
अतः मनुष्य निवृत्ति कैसे करे 2 

, उत्तर--कलियुगमे सन्यास ठेना इसल्ियेः मना किया गया 

है कि कलियुगमें संन्यास-धर्मका पालन करनेमें बहुत कठिनता 
पड़ती है, जिससे मनुष्य ठीक तरहसे संन्यास-धर्मको निभा नहीं 
सकता । अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरीसे रिटायर होते हैँ 
देसे ही मनुष्यको घरसे रिटायर हो जाना चाहिये ओर वेर्यो -पोतोको 


गृहस्थ-धर्म ३ 


काम-धेधा सौपकर घरमे रहते हए ही भजन-स्मरण करना 
चाहिये । यदि बेटे चाहते हों तो घरसे केवर भोजन, वख आदि 
निर्वाहमात्रका सम्बन्ध रखना चाहिये । यदि बेटे न चाहं तो 
निर्वाहमात्रका सम्बन्ध. भी छोड़ देना चाहिये । निर्वाह कैसे होगा, 
इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योकि- 
| प्रारब्ध पटहे रचा, पीके रचा सरीर । 
तुलसी चिन्ता क्यों करे, भज ठे श्रीरघुलीर ॥ 

प्र्र--गृहस्यका खास धर्म क्या है ? 

उत्तर--त्रह्यचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास--इन 
चारों आश्रमोकी सेवा करना गृहस्थका खास धर्म हे; क्योकि 
गृहस्थ ही सबका मां-बाप है, पालक दहै, संरक्षक है अर्थात्‌ 
गृहस्थसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी उत्पन्न होते 
हँ ओर पाक्त एवं संरक्षित होते है । अतः चारों आश्रमोका 
पालन-पोषण करना गृहस्थका खास धर्म हे । 

अतिथि-सत्कार करना; गाय-भैस, भेड़-बकरी आदिको 
सुख-सुविधा देना; घरमे रहनेवाठ चहे आदिको भी अपने घरका 
सदस्य मानना; उन सबका पाठखन-पोषण करना गृहस्थका खास 
धर्म हे । एसे ही देवता, ऋषि-मुनिकी सेवा करना, पितरोको 
पिण्ड-पानी देना, भगवान्‌की विरोषतासे सेवा (भजन-स्मरण) 
करना गृहस्थका खास धर्मदहै। 

प्रभ्र--गृहस्थाश्रममें कैसे रहना चाहिये ? 

उत्तर-- यह मनुष्य-ररीर ओर इसमे भी गृहस्थ-आश्रम 
उद्धार करनेकी पाठात है । भोग भोगने ओर आराम करनेके 
ख्य यह मनुष्य-ररीर नहीं हे । "एहि तन कर फल निषय न 
भाई" (मानस, उत्तर० ४४। १) । शास््रविहित यज्ञ आदि कर्म 
करके ब्रह्मलोक आदि लोकोकी प्राप्ति करना भी खास -बात नदीं 


र गृहस्थे केसे रहे ? 


है; क्योकि वहाँ जाकर फिर पीके छोटकर आना दही पड़ता 
है--"आब्रह्यभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनः' (गीता ८। १६) । 
अतः प्राणिमात्रके हितकी भावना रखते हुए गृहस्थ-आश्रममें रहना 
चाहिये ओर अपनी शक्तिके अनुसार तन, मन, बुद्धि, योग्यता, 
अधिकार आदिके द्वारा दूसरोको सुख पर्हचाना चाहिये । दूसरोकी 
सुख-सुविधाके लिये अपने सुख-आरामका त्याग करना ही 
मनुष्यकी मनुष्यता हे । 
श्र--गृहस्थमे काम-्धधा करते हए जो हिंसा होती है, 

उससे छुटकारा कैसे हो 2 

उत्तर--गृहस्थमें रोज ये पाँच हिंसार्पँ होती है-- (१) जहां 
रसोई बनती हे, वहाँ आगमे चींटी आदि छोटे-छोटे जीव मरते हे, 
रुकडियेमिं रहनेवाके जीव मरते हे, आदि । (२) जहोँ जर रखते 
हे, वहाँ घडा इधर-उधर करने आदिसे भी जीव मरते हे । (३) ्ञाड 
कृगाते समय बहुत-से जीव मरते हँ । (४) चक्कीमें अनाज पीसते 
समय भी बहुत-से जीव पीसे जाते हे (५) ऊखलमें चावर्‌ आदि 
कूटते समय भी जीव मरते हें । इन हिंसाओंसे छ्टनेके लिय 
गृहस्थको प्रतिदिन बकतिवैश्वदेव, पञ्चमहायज्ञ करना चाहिये । जो 
सर्वथा भगवानकरे ही इरण हो जाता है, उसको यह हिंसा नहीं 
लगती । वह सम्पूर्णं पापोंसे मुक्त हो जाता हे । 

प्रभ्र--हम च्छी नदीं चलाते, धान नहीं कूटते तो हमें हिंसा 
नहीं लगेगी 2 

उत्तर--आप पीसा हुआ आटा, कूटा हा धान अपने 
काममें ठेते हैँ तो उस आटेको पीसनेमे, धानको कूटनेमें जो हिंसा 
हुई है, वह आपको कगेगी ही। . 

ग्रश्र--खेतीमें अनेक जीवोकी हिंसा होती है, तो क्या 
किसान खेती न करे ? 


, गृहस्थधर्मं ५ 


उत्तर-खेती जरूर करे, पर खयाल रखे कि हिंसा न हो । 
किसानके स्यि खेती करनेका. विधान होनेसे उसको पाप कम 
लगता है, अतः उसको पापसे डरकर अपने कर्तव्यका त्याग नहीं 
करना चाहिये । हाँ, जहोतक. बने, हिसा न हो, एेसी सावधानी 
अवरय रखनी चाहिये 

प्रश्र--आजकल किसानलोग फसरकी सुरक्षाके लिये 
जहरीटी दवारे छिडकते हैँ तो क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--किसानको यह काम कभी नहीं करना चाहिये । 
पहले लोग एेसी हिंसा नहीं करते थे तो अनाज सस्ता मिलता था । 
आजकल हिसा करते हैँ तो अनाज मर्हैगा मिता है । दीखनेमें 
तो एेसा दीखता है कि जीवको मार देनेसे अनाज अधिक होता 
हे, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । 

प्रश्र--रशास््रोमे गृहस्थपर पांच ऋण. बताये गये है-- 
पितृऋण, देवऋण, ऋषितऋण, भूतऋण ओर मनुष्यऋण । इनमेसे 
पितृ्छण क्या हे ओर उससे छरूटनेका उपाय क्या है ? 
 उत्तर-- माता-पिता, दादा-दादी, परदादा-परदादी, नाना- 
नानी, परनाना-परनानी आदिके मरनेपर जो कार्य किये जाते है वे 
सब श्रेतकार्य' हैँ ओर परम्परासे श्राद्ध्‌-तर्षण करना, पिष्ड-पानी 
देना आदि जो कार्य पितरोके उदेर्यसे कयि जते है, वे सब 
'पितृकार्य' हें । मरनेके बाद प्राणी देवता, मनुष्य, पंडु-पक्षी 
भूत-प्रेत, वृक्ष-रता आदि किसी भी योनिमें चला जाय तो उसकी 
"पितर' संज्ञा होती दै। 

माता-पिताके रजं-वीर्यसे. दारीर बनता दै । माताके दूधसे 
ओर पिताके कमाये हुए अन्नसे शारीरका पारन-पोषण होता है । 
पित्ताके धनसे शिक्षा एवं योग्यता `्रप्त होती . है । माता-पिताके 
उद्योगसे विवाह ` होता है । इस तरह पुत्रपर `माता-पिताकां 
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माता-पितापर दादा-दादीका ओर दादा-दादीपर परदादा-परदादीका 
ऋण रहता है । परम्परासे रहनेवाले इस पितृक्ऋणसे मुक्त होनेके 
लिये, पितरोकी सद्रतिके लिये उनके नामसे पिण्ड-पानी देना 
चाहिये । श्राद्ध-तर्पण करना चाहिये । 

पुत्र जन्मभर माता-पिता आदिके नामसे पिण्ड-पानी देता है, 
पर आगे पिण्ड-पानी देनेके लिये सन्तान उत्पन्न नहीं करता तो वह 
पितृऋणसे मुक्त नहीं होता अर्थात्‌ उसपर पितरोका ऋण रहता है । 
परन्तु सन्तान उत्पन्न होनेपर उसपर पितृऋण नहीं रहता, प्रत्युत वह 
पितृचऋण सन्तानपर आ जाता है । पितर पिण्ड-पानी चाहते हैः 
अतः पिष्ड-पानी मिख्नेसे वे सुखी रहते हैँ ओर न मिलनेसे वे 
दुःखी हो जाते हें । पुत्रकी सन्तान न होनेसे भी वे दुःखी हो जाते 
है कि आगे हमें पिष्ड-पानी कोन देगा ! 

प्रश्न--क्या पितरोके नामसे दिया हुआ उनको मिल 
जाता है? 

उत्तर--पितरोके नामसे जो कुछ दिया जाय, वह सब उनको 
मिल जाता है । वे चाहे किसी भी योनिमें क्यो न हो, उनके नामसे 
दिया हुआ पिण्ड-पानी उनको उसी योनिके अनुसार खाद्य या पेय 
पदार्थके रूपमें मिर्‌ जाता है । जैसे, पितर पडुयोनिमें हों तो उनके 
नामसे दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिरु जायगा ओर 
देवयोनिमें हों तो अमृत बनकर मिरु जायगा । तात्पर्य है कि जेसी 
वस्तुसे उनका निर्वाह होता हो, वैसी वस्तु उनको मि जाती है । 
जैसे हम यहांसे अमेरिकामें किसीको मनीआईडरके द्वारा रुपये भेजं 
तो वे वहोँ डारर बनकर उसको मिरु जते ठै एेसे ही हम 
पितरोके नामसे पिण्ड-पानी देते है, दान-पुण्य करते हैँ तो वह 
जिस योनिमें पितर है, उसी योनिके अनुसार खाद्य या पेय पदार्थके 
रूपमे पितरोको मिरु जाता है। 
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आज हमें बडे आदरसे जो रोटी-कपडा आदि मिलता ठै, 
वह हमारे पूर्वकृत पुण्योका फर भी हो सकता है ओर हमारे 
पूर्वजन्मके पुत्र-पोत्रादिकोकि द्वारा किये हुए श्राद्ध-तर्षणका फल 
भी हो सकता है, पर है यह हमारा प्रारब्ध ही । 

जैसे किसीने बेकमे एक लाख रुपये जमा किये । उनमेसे 
उसने कुर अपने नामसे, कुक पीके नामसे ओर कु पुत्रके 
नामसे जमा किये, तो वह अपने नामसे जमा कयि हुए पेसे ही 
निका सकता है, अपनी पली ओर पुत्रके नामसे जमा किये हुए 
पेसे नहीं । वे पैसे तो उसकी पलरी ओर पुत्रको ही मिरेगे । एसे 
ही पितरोके नामसे जो पिण्ड-पानी दिया जाता है, वह पितयोंको 
ही मिलता है, हमे नदीं । हाँ हम जीते-जी गयामे जाकर अपने 
` नामसे पिण्ड-पानी देगे तो मरनेके बाद्‌ वह हमें ही मि जायगा । 
गयामे तो परु-पश्षीके नामसे दिया हुआ पिण्ड-पानी भी उनको 
मिरु जाता है । एक सञ्जनका अपनी गायपर बड़ा सेह था । वह 
गाय मर गयी तो वह उसको स्वप्रे बुहत दुःखी दिखायी दी । 
उसने गयामे जाकर उस गायके नामसे पिण्ड-पानी दिया । फिर 
वह गाय स्वम्रमे दिखायी दी तो वह बहुत प्रसन्न थी । 

जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है ओर 
एक पिता, दादा, परदादाका कमाया हुआ धन है तो अपने कमाये 
हुए धनपर ही हमारा अधिकार है; पिता, दादा आदिके कमाये हुए 
धनपर हमारा उतना अधिकार नहीं है । वंश-परम्पराके अनुसार 
पिता, दादा आदिके धनपर हमारे पुत्र-पोत्रोका अधिकार है । एसे 
ही पितरोको वंदा-परम्पराके अनुसार -पुत्र-पौत्रोका दिया हुआ 
पिण्ड-पानी मिक्ता दहै । अतः पुत्र-पोत्रोपर पिता, दादा आदिके 
पिष्ड-पानी देनेका दायित्व है । 

` एक पितृखोक भी है, पर मरनेके छट सव पित्रखोकरे ड 
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जाते हो--यह कोई नियम नहीं हे । कारण कि अपने-अपने 
कमेकि अनुसार ही सबकी गति होती. है । | 
प्रश्च--यदि किसीके माता-पिता (पितर) मुक्त हो गये हँ 
भगवद्धाम चले गये हैँ तो उनके नामसे दिये हए पिण्ड-पानीका 
क्या होगा? 
उत्तर-- पुत्रको तो यह पता नहीं रहता कि मेरे माता-पिता 
मुक्त हो गये, भगवद्धाममे चले गये; पर वह. उनके नामसे 
आदसपूर्वक जो पिण्ड-पानी देता है, दान-पुण्य करता है, वह सब 
उसके नामपर जमा हो जाता है ओर मरनेके बाद उसीको मिल 
जाता है । जेसे, हम किसीके नामसे बम्बई पैसे भेजते हैँ, पर वह 
व्यक्ति वहाँ नहीं है तो वे चैसे वापिस हमें हीमि जते हैँ । 
प्रभ्--क्या सन्तान उत्पन्न किये. बिना भी मनुष्य पितृत्ऋणसे 
द्रूट सकता है ? 
उत्तर--हां, चट सकता हे । जो भगवानकेः सर्वथा रारण हो 
जाता है, उसपर कोई भी ऋण नहीं रहता-- 
देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किड्करो नायमृणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं डारण्यं गतो मुकुन्दं परिंहत्य कर्तम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १९१९।५।४१) 
राजन्‌ ! जो सरि कार्योको छेडकर सम्पूर्णरूपसे 
इारणागतवत्सर भगवान्‌की रारणमें आ जाता है, वह देव, ऋषि, 
प्राणी, कुटम्बीजन ओर पितृगण इनमेंसे किसीका भी ऋणी ओर 
सेवक (गुम) नहीं रहता । | 
ग्रश्र-देवऋण क्या है ओर उससे द्ूटनेका उपाय क्या हे ? 
उत्तर--वर्षा होती है, घाम तपता दै, हवा चरती है, पृथ्वी 
सबको धारण करती है, रात्रिम चन्द्रमा ओर दिनमें सूर्य प्रकारा 
करता है, जिससे सबका जीवन-निर्वाह ` चरता है--यह सब 
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हमपर देवऋण है । हवन, यज्ञ करनेसे देवताओंकी पुष्टि होती है 
ओर हम देव्ऋणसे मुक्त हो जाते हें ] 

प्र्र--ऋषिऋण क्या है ओर उससे क्रुटनेका उपाय 
क्याहे? 

उत्तर-ऋरषि-मुनि्योने, सन्त-महात्पाओंने जो ग्रन्थ बनाये 
हे, स्मृतियोँ बनायी है, उनसे हमें प्रकारा मिकता हे, रिक्षा मिरूती 
हे, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान होता है; अतः उनका हमपर्‌ ऋण 
है। उनके म्रन्थोको पदट्नेसे, स्वाध्याय करनेसे, पठन-पाठन 
करनेसे, सन्ध्या-गायत्री करनेसे हम ऋषितऋणसे मुक्त हो जाते हें । 

प्र्न--भूतऋण क्या है ओर उससे छ्र्टनेका उपाय क्या है ? 

उत्तर--गाय-भैस, भेड-बकरी, ऊँट-घोडा आदि जितने 
प्राणी है, उनसे हम अपना काम च्छते है, अपना जीवन-निर्वाह 
करते हे । वृक्ष-कता आदिसे फल, फूट, पत्ती, रूकडी आदि ठेते 
हे । यह हमपर दूसरोका, प्राणियोका ऋण है । पशु-पक्षियोको 
घास, अन्न आदि देनेसे, ज पिलनेसे, वृक्ष-रूता आदिको खाद्‌ 
ओर जल देनेसे हम इस भूतऋंणसे मुक्त हो जाते हे । 
प्रश्--मनुष्यतऋण क्या है ओर उससे छ्ूटनेका उपाय 
क्या है? । 

उत्तर--बिना किसीकी सहायता छिये हमारा जीवंन-निर्वाहं 
नहीं होता । हम दूस्ोके बनाये हुए रास्तेपर चरते है, दूसरोके 
बनाये हुए कुर्तैका पानी काममें ठेते है, दूसरोके रूगाये हुए 
पेड-पौरधोको काममें ठेते है, दूसरोके द्वारा उत्पन्न किये हुए अन्न 
आदि खाद्य पदार्थोको काममें ठेते हैँ--यह उनका हमपर ऋण 
है। दूसरोकी सुख-सुविधाके सिय कुओं खुदवानेसे, प्याऊ 
ठगानेसे, बगीचा रूमानेसे, रास्ता बनवनेसे, धर्मराल बनवानेसे, 
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अन्न-क्षेत्र चखनेसे हम मनुष्यऋणसे मुक्त हो सकते हैँ । 

पितृऋण, देक्छण, ऋषितऋण, भूतऋण ओर 
मनुष्यक्रण-- ये पाचों ऋण गृहस्यपर ही गू होते है । जो 
भगवानके सर्वथा रारण हो जाता हे, वह पितर, देवता आदि 
किसीका भी ऋणी नहीं रहता, सभी ऋ्णोसे द्रूट जाता हे । 

प्रभर-- यदि कोई सन्तान न हो तो अपने सम्बन्धियोकि 
अथवा अनाथ बाकक-बाल्िकाओंको गोद लेना चाहिये 
या नहीं? 

उत्तर--आजकल्के जमानेमें गोद न लेना ही अच्छ हैः 
क्योकि अपना पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा नहीं करता, आज्ञा 
नहीं मानता तो गोद छिया हुआ बेटा क्या निहार करेगा ! यद्यपि 
पिण्ड-पानी देनेके स्थि गोद ल्ेनेका विधान तो है, पर वह 
पिष्ड-पानी ही नहीं देगा तो उसको गोद लेना किस कामका ? 
यदि हमारे लिये कृडकेकी आवङ्यकता होती तो भगवान्‌ दे देते । 
हमारे लिये ठड्केकी आवङ्यकता नहीं है, इसलिये भगवानने 
नहीं दिया है । अतः हम गोद ठेकर अपने छ्य आफत क्यों पैदा 
करं! प्रायः एेसा देखा गया है कि गोद लिय हए र्डके 
मोँ-नापको दुःख-ही-दुःख देते हे, उनकी सेवा नहीं करते । अतः 
अनाथ बालकोको पढाना चाहिये, उनकी सेवा करनी चाहिये, 
उनके इरीर-निर्वाहका म्रबन्ध करना चाहिये । 

प्रश्र--अगर कोई बेटा नहीं होगा तो वृद्धावस्थामें हमारी 
सेवा कोन करेगा ? 

उत्तर- जिनके बेटे है, क्या वे सभी अपने माँ-बापकी सेवा 
करते हैँ 2 आजकलके बेटे तो मोँ-बापकी धन-सम्पत्ति अपने 
नाम करवाना चाहते हैँ ओर श्राद्ध-तर्पणको फाकतू समञ्लते हैँ तो 
देसे बेटे क्या सेवा करेगे ? वे तो केवर दुःखदायी होते हे! 
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वास्तवमे प्रारब्धसे जेसी सेवा बननेवाली है, जितना सुख-आराम 
मिर्नेवाला है, वह तो मिलेगा ही, चाहे पुत्रहो यान हो । हमने 
यह प्रत्यक्ष देखा है कि विरक्त सन्तोंकी जितनी सेवा होती है, 
उतनी सेवा गृहस्थोके बेटे नदीं करते । तात्पर्य है कि बेटा होनेसे 
ही सेवा होती है, यह बात नहीं हे । 

प्रश्र--अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरनेके बाद हमें 
पिण्ड-पानी कोन देगा ओर पिण्ड-पानी न मिल्नेसे हमारी गति 
कैसे होगी ? ` 

उत्तर--पिण्ड-पानी देनेसे पिण्ड-पानी लेनेवाखोंका आगे 
जन्म-मरण चालू होता है। जैसे रास्तेमे चल्नेवाला व्यक्ति 
भूख-प्यासके कारण कहीं रुक जाता हे, रस्तेमे अटक जाता है 
ओर अन्न-जलरू मिलनेके बाद फिर अपने रास्तेपर चल पडता है, 
एसे ही म॒तात्माओंको पिण्ड-पानी न मिलनेसे वे एक जगह अटक 
जाते है, रुक जाते हँ ओर पिण्ड-पानी मिलनेसे वे वहसे चल 
पडते हैँ अर्थात्‌ उनकी आगे गति शुरू ठो जाती है, उनका 
जन्म-मरण चाट हो जाता है; परन्तु उनकी मुक्ति, कल्याण नहीं 
होता । 

वास्तवमें मुक्ति होना, कल्याण होना सन्तानके अधीन 
किंचिन्मात्र भी नहीं है । अगर मुक्ति सन्तानके अधीन हो तो मुक्ति 
पराधीन ही हुई ! फिर मनुष्य-जन्मकी स्वतन्त्रता कहां रही ? 
कल्याणमे, मुक्तिमे जन उरीरकी आसक्ति भी बाधक है, तो फिर 
मरनेके बाद भी पुत्रस पिण्ड-पानीकी आशा कल्याण कैसे होने 
देगी ? वह तो बन्धनम ही डाकेगी । अतः जो अपना कल्याण 
चाहता हे, उसको पुत्रैषणा (पुत्रकी इच्छा), लोकैषणा (संसारमे 
आद्र्‌-सत्कार, मान-बडाईकी इच्छा) ओर वित्तैषणा (धनकी 
इच्छा) --इन तीनोँका त्याग कर देना चाहिये, क्योकि ये तीनों ही 
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परमात्मप्राध्िमें बाधक हे । 

जिसको सन्तानकी, पिण्ड-पानीकी इच्छा है, वह 
जन्म-मरणके चक्रमे पड़ रहना चाहता है; क्योकि कीं जन्म होगा 
तभी तो वह पिष्ड-पानी चाहेगा । अगर जन्म होगा ही नहीं तो 
पिण्ड-पानी किसको चाहिये । 

पुत्र न होनेसे कल्याण नहीं होता--यह बात बिलकुल 
गलत हे । अगर सन्तान होनेसे कल्याण होता तो सूकरीके ग्यारह 
ओर सर्पिणीके एक सौ आठ बन्चे होते है, फिर उनका तो कल्याण 
हो ही जाना चाहिये ! एेसे ही ज्यादा बन्चेवालरंका कल्याण जल्दी 
होना चाहिये, पर वह होता नहीं । | 

सन्तान हो अथवा न हो, मनुष्यको केवर भगवानमें ही 
लगना चाहिये; भगवान्‌के परायण होकर भगवानका भजन करना 
चाहिये । अगर पुत्रकी इच्छा न मिटती हो तो निःसन्तान मनुष्यको 
चाहिये कि वह श्रीरामरुलको, श्रीकृष्णरुलको अपना पुत्र मान 
ले ओर पुत्र-भावसे उनका लाड़-प्यार करे । वह पुत्र (भगवान्‌) 
जेसी सेवा करेगा, वैसी सेवा पैदा किया हुआ पुत्र कर ही नहीं 
सकता ! वह पुत्र तो ल्रेक-परल्ेकका सब काम कर देगा । 

प्रभ्र-- गृहस्थे बार-बच्चोके भरण-पोषण, विवाह आदिको 
ठेकर अनेक चिन्ता रहती है, उन चिन्ताओंसे क्ुटकारा कैसे पाया 
जा सकता है? 

उत्तर--प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्धके अनुसार ही जन्सता है । 
प्रारब्धमे तीन चीजें होती हैँ-- जन्म, आयु ओर भोग । * इन 
तीनेमें प्राणीका 'जन्म' तो हो चुका है; उसकी जितनी "आयु" है, 
उतना तो वह जीयेगा ही; ओर अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोका 
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आना 'भोग' है । वास्तवमें परिस्थिति किसीको भी सुखी-दुःखी 
नहीं करती, प्रत्युत मनुष्य ही -अज्ञानवरा परिस्थितिसे सुखी-दुःखी 
हो जाता है] 

कन्या बड़ी हो जाय तो एेसी परिस्थितिमें उसके विवाहको 
ठेकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योकि कन्या अपने प्रारब्ध 
(भाग्य)को केकर . ही आयी है। अतः उसको अनुकूक या 
प्रतिकूल परिस्थिति उसके प्रारब्धके अनुसार ही मिलेगी । 
माता-पिताको तो उसके विवाहके विषयमे यह विचार करना है कि 
जहाँ हमारी कन्या सुखी रहे, वहीं उसको देना है । एेसा विचार 
करना माता-पिताका कर्तव्य है । परन्तु हम उसको सुखी कर ही 
देगे, उसको अच्छा परिवार मिक ही जायगा, यह उनके हाथकी 
बात्त नहीं है । अतः कर्वव्यका पार्न तो होना चाहिये, पर चिन्ता 
नहीं होनी चाहिये । 

एक चिन्ता होती है ओर एक विचार होता है । चिन्ता अज्ञान 
(मूर्खता) से पैदा होती है ओर उससे अन्तःकरण मैला होता है, 
नया विकास नहीं होता । परन्तु विचारसे बुद्धिका विकास होता हे । 
अततः हरेक काम कैसे करना है, किस रीतिसे करना हे आदि 
विचार तो करना चाहिये, पर चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये । यदि 
चिन्तासे रहित होकर विचार किया जाय तो कोई-न-कोईं उपाय 
जरूर मि जाता है। 

प्रश्र-यदि बेटे वद्धावस्थामें सेवा न करें तो क्या करना 
चाहिये ? 

उत्तर--बेयोंसे अपनी ममता उठा टेनी चाहिये । यही मानना 
चाहिये कि ये हमारे बेटे नहीं हैँ ।.कोई भी सेवा न करे तो एेखी ` 
अवस्थामें कुटुम्बिर्योसे जो सुख-सुविधा पानेकी आङा होती हे 
उसीसे दुःखं होता है--*आङ्ञा हि परमं दुःखं नैराङ्यं परमं 
सुखम'-। -अतः उस आद्ाका ही त्याग कर देना चाहिये ओर 


९ गृहस्थमें केसे रहे ? 


असुविधामें तपकी भावना करनी चाहिये कि 'भगवानकी बड़ी 
कृपासे हमें स्वतः तप करनेका अवसर मिला है । अगर परिवारवाले 
हमारी सेवा करने छग जाते तो हम उनकी मोह-ममतामें फंस जाते, 
पर भगवान्‌ने कृपा करके हमें फंसने नही दिया 1 ' 

मनुष्य मोह-ममतमे फेस जाता है--यही उसकी 
आध्यात्मिक उन्नतिमे बाधा है । उस बाधाको जो हटाते है, उनका 
तो उपकार ही मानना चाहिये कि ये हमें बाधारहित कर रहे है, 
हमारा कल्याण कर रहे है, उनकी हमपर बड़ी भारी कृपा हे। 

जीवनभर सेवा ठेते रहनेसे वृद्धावस्थामें असमर्थताके कारण 
परिवारवालसे सेवा लेनेकी इच्छा ज्यादा हो जाती है। अतः 
मनुष्यको पहठेसे ही सावधान रहना चाहिये कि मेँ सेवा ठेनेके 
लिय यहोँ नहीं आया हू, मै तो सनकी सेवा करनेके लिये ही यहाँ 
आया हू; क्योकि मनुष्य, देवता, ऋषि-मुनि, पितर, पशु-पक्षौ 
भगवान्‌ आदि सबकी सेवा करनेके लिये ही यह मनुष्य-रारीर हं । 
अतः किसीसे भी सुख-सुविधा नही चाहनी चाहिये । अगर हम 
पहलठेसे ही किसीसे सुख-सुविधा, सेवा नहीं `चाहेगे तो 
वृद्धावस्थामें सेवा न होनेपर भी दुःख नहीं होगा । हों, हमारे मनमे 
सेवा ठेनेकी इच्छा न रहनेसे दूसरोके मनमें हमारी सेवा करमैकी 
इच्छा जाग्रत्‌ हो जायगी ! ` 

हरेक क्षत्रमें त्यागकी आवरयकता हे । त्यागसे तत्काल 
रान्ति मिती हे । प्रतिक परिस्थिति आनेपर भी प्रसन्न रहना 
बड़ा भारी तप है। अन्तःकरणकी रद्धि तपसे होती हं 
सुख-सुविधासे नर्ही । सुख-सुविधा चाहनेसे अन्तःकरण अशुद्ध 
होता है । अतः मनुष्य सुख कभी चाहे ही नहीं, प्रत्युत अपन 
मन-वाणी-ङरीरसे दूसरोको सुख पर्हुचाये। _ ` 

ग्रश्च--यदि परिवारमें कोई मर जाय तो मृतात्माकी रान्तिके 
लिये तथा. अपना सोक दूर करनेके चयि क्या करना चाहिये ? 
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उत्तर-- (१) मृतात्माके लिये विधिवत्‌ नारायणबलि, 
श्रद्ध-तर्पण आदि करना चाहिये । (२) जब-जब उसकी याद 
आये, तब-तब उसको भगवानके चरणोमें देखना चाहिये । (३) 
उसके निमित्त गीता-पाठ, भागवत-सप्ताह, श्रीरामचरितमानसका 
नवाहपारायण, नाम-जप, कीर्तन आदि करने चाहिये ! (४) 
उसके निमित्त गरीब बालकोको मिठाई बोंटनी चाहिये । मिराई 
मिलनेसे बालक प्रसन्न हो जाते हैँ । उनकी प्रसन्नतासे मृतात्माको 
भी रान्ति मिरूती है ओर खुदको भी । 
सत्संग, कथा-कीर्तन, मन्दिर, तीर्थं आदिमे जनेके विषयमे 
रोक नहीं रखना चाहिये, प्रत्युत वहाँ जरूर जाना चाहिये । इनमें 
भी सत्संगकी विरोष महिमा हे, क्योकि सत्संगसे सब प्रकारका 
खोक. टूर होता है! 
(२) व्यवहार 


प्रश्र--परिवारके बडे-लृटोके साथ कैसा व्यवहार करना 
चाहिये 2 
 उत्तर-बडोंको सुख-आराम देना, उनकी सेवा करना, 
उनको बड्प्पन देना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञाका पान 
करना, उनके शासने रहना---यह छोटका कर्तव्य है । परन्तु यह 
खुद बड़का कर्तव्य नहीं है अर्थात्‌ हम बडे है, पूजनीय है, 
आदरणीय है--एेसा मानना बड़का काम नहीं है । कारण कि 
एसा भाव रहनेसे दूसरोके हदयमें उनके प्रति आदरभाव कम होता 
ओर आगे चरुकर उनका निरादर होने कंगता है । अतः बड़का 
` भाव तो सबका पालन-पोषण करनेका, कष्ट सहनेका, छोरोंको 
सुख-सुविधा देनेका ही होना चाहिये । छोयो ओर बका इस 
प्रकार भाव होनेसे सम्पूर्ण परिवार एवं समाज सुखी होता हे । 
` प्रश्र--विधवा स््रीके साथ सास-ससुर, माता-पिता आदिका 
केसा व्यवहार होना चाहिये ? | | 
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उत्तर-- बहू अथवा बेरी विधवा हो जाय तो सास-ससुर, 
माता-पिता आदिको उसका हदयसे आदर करना चाहिये ओर 
बाहरसे रक्षा एवं शासन करना चाहिये, जिससे वह बिगड़ न 
जाय । तात्पर्य है कि उसका हित चाहते हुए उसके साथ एसा 
र्ताव करना चाहिये, जिससे वह दुःखी भी न हो ओर उसके 
आचरण भी न बिगडें। 

बहू अथवा बेटीके विधवा होनेपर सास ओर मको चाहिये कि 
वे अपना जीवन सादगीसे बिता्ये; गहने-कपडे, भोजन आदिको 
भोगवुद्धिसे सेवन न कर, प्रत्युत निर्वाहमात्र करं । एेसा करनेसे बहू 
ओर बेटीका सुधार होगा । कारण कि सास ओर माँ भोग भोगी तो 
उसका असरं बहू ओर बेटीपर अच्छा नहीं पडेगा । यदि सास ओर 
माँ संयम रखेंगी तो उसका असर बहू ओर बेटीपर भी अच्छा पडेगा 
जिससे उनका जीवन सुधररेगा । सास ओर माँको यही विचार करना 
चाहिये कि अभी इस अवस्थामें हम संयम नहीं करेगी तो फिर कन 
संयम करेगी 2 संसारमें संयमी ओर त्यागीकी ही महिमा हे, भोगी 
` ओर संग्रहीकी नहीं । 

प्रश्र--विधवा खरीक. साथ भाई ओर - भोजाइयोका केसा 
व्यवहार होना चाहिये ? 

उत्तर-- भाई ओर भोजाइयोंको विधवाका हदयसे -आदर 
करना चाहिये, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । उसके चरित्र 
ओर भावोंकी रक्षा करते हए उसके साथ आदरका वर्तव करना 
चाहिये । उसके हितकी दृष्टिसे उसपर शासन ओर प्यार--दोनों 
ही करना चाहिये | 

प्रश्र--माता-पिताको कन्यके घरका अन्न खाना चाहिये 
या नहीं? 

उत्तर-- माता-पिताने कन्याका दान कर दिया तो वह उस घर- 
की मालकिन बन गयी अन माता-पिताको उसके घरक्रा अन्नठेनेका 
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अधिकार नहीं है । दान की हुई वस्तुपर दाताका अधिकार नहीं 
रहता । हमने एक कथा सुनी है । बरसानेका एक चमार सुबह 
किसी कामके लिये नन्दगोंव गया । वहीं दोपहर हो गयी । क्छ 
खाया-पीया नहीं था । प्यास लगी थी, पर बेटीके गोँवका जल 
कैसे पीया जाय ? * क्योकि हमारे वृषभानुजीने यहाँ कन्या दी 
हे--एेसा सोचकर उसने वहोका जल नहीं पीया ओर बरसानेके 
लिये चरु दिया । चरुते-चरूते वह प्यासके कारण रास्तेमें गिर 
पड़ा । उस समय राधाजी उस चमारकी कन्याका रूप धारण करके 
उसके पास आयीं ओर बोरी कि पिताजी ! मै आपके लिये जल 
लायी हू, पी छो । चमारने कहा कि बेटी ! मै अभी नन्दगँवकी 
सीमामें हूः अतः मै यहोँका पानी नदीं पी सकता । राधाजीने कहा 
कि पिताजी ! मेँ तो बरसानेका जल लायी हू । उसने वह जक पी 
लिया ओर कहा कि बेटी ! अब तुम जाओ, मै आता हू । राधाजी 
चटी गयीं । चमार अपने घर पर्हुचा तो उसने अपनी बेटीको 
गोदमें लेकर कहा कि बेटी ! तुमने जर पिखकर मेरे प्राण चा 
छियि ! अगर तुम जक लेकर नहीं आती तो मेरे प्राण चरे जाते । 
कन्याने कहा कि पिताजी ! मेँ तो जल केकर आयी ही नहीं थी ! 
तच चमार समञ्च गया कि राधाजी ही मेरी कन्याका रूप धारण 
करके जरु पिलने आयी थीं । तात्पर्य हे कि पहले लोग अपनी 
बेटीके गोँवका भी अन्न-जर नहीं ठेते थे। 

जबतक कन्याकी सन्तान न हो जाय, तबतक उसके घरका 
अन्न-जरु नहीं लेना चाहिये । परंतु कन्याकी सन्तान होनेपर 
माता-पिता कन्यके यहाँका अन्न-जर ठे सकते हैँ । कारण कि 
दामादने केवर पितृऋणसे मुक्त होनेके छि्यि ही दूसरेकी कन्या 
स्वीकार की हे । उससे सन्तान होनेपर दामाद पितृतऋणसे मुक्त हो 





# बरसनेके लोग राधाजीको अपनी कन्या मानते ह । 
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जाता है; अतः कन्यापर माँ-बापका अधिकार हो जाता है, तभी 
तो दौहित्र अपने नाना-नानीका श्राद्ध-तर्पण करता है, उनको 
पिण्ड-पानी देता है ओर परलोकमें नाना-नानी अपने दौहित्रके द्वारा 
किया हू श्राद्ध-तर्पण, पिण्ड-पानी स्वीकार भी करते हैँ । यदि 
कन्याकी सन्तान पुत्री हो, पुत्र नहो, तो भी उसके घरका 
अन्न-जल ले सकते है; क्योकि सन्तान होनेसे कन्यादानं सफल 
हो जाता हे। 
प्रभ्र-- माता-पिता ओर पुत्र-पत्रीका आपसमें कैसा व्यवहार 
होना चाहिये ? | 
उत्तर-- माता-पिताका यदी भाव होना चाहिये कि पुत्रपुत्र 
हमारे घर जन्म लिया हे; अतः हमें इनके छोक-परलोकका सुधार 
करना है । हमे केवल अपना सुख-आराम नहीं देखना हे, प्रत्युत 
“इनका सुधार कैसे हो' इस भावसे पुत्र-पुत्रीपर शासन करना है, 
उनको अच्छी रिक्षा देनी है ओर समयपर ताडना भी करनी पड़े 
तो वह भी उनके हित्के स्थ्यिहीकरनीहै। ` 
पुत्र-पुत्रीका यही भाव होना चाहिये कि जिस रउारीरसे हम 
परमात्माकी प्राप्ति कर सकते है, महान्‌ आनन्दकी प्राति कर सकते 
है, वह दारीर हमें माँ-बापसे मिला है; अतः हमर द्वारा इनको 
कभी दुःख न हो । हमारे कारण इनका अपया न हो । हमारे एेसे 
आचरण हों, जिनसे लोगोमे इनका आदर-सम्मान बढ़े । हम तीर्थ, 
व्रत आदि जो कुक शुभ कर्म करं, उनका' फल (पुण्य) माता- 
पिताको ही मिले। एेसे भावसे आपसमें प्रेम बढ़ेगा, वर्तमानम 
परिवार सुखी होगा ओर भविष्ये सनका कल्याण होगा । 
प्रश्च--पति ओर पलीका आपसमें कैसा व्यवहार होना 
चाहिये ? ५ + | 
उत्तर--पततिका यही भाव रहना चाहिये कि यह अपने 
माता-पिता, ` भाई आदि सबको छोडकर मेरे पास आयी हे तो 
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इसने कितना बडा त्याग किया है ! अतः इसको किसी तरहका 
कष्ट न हो, शरीर-निर्वाहके लिय इसको रोटी, कपडे, स्थान 
आदिकी कमी न हो, मेरी अपेक्षा इसको ज्यादा सुख मिले । एेसा 
भाव रखनेके साथ-साथ उसके पातित्रत-धर्मका भी खयालरखना 
चाहिये, जिससे वह उच्छ्र न बने ओर उसका कल्याण हो 
जाय । 

पल्नीका यदी भाव रहना चाहिये कि मै अपने गोत्र ओर सब 
कुदटुम्बियों आदिका त्याग करके इनके पास आयी ह तो समुद्र 
ठोंघकर अब किनारे आकर मेँ डूब न जाऊँ अर्थात्‌ मै इतना त्याग 
करके आयी हू तो अब मेरे कारण इनको दुःख न हो, इनका 
अपमान, निन्दा, तिरस्कार न हो । अगर मेरे कारण इनकी निन्दा 
आदि होगी तो बड़ी अनुचित बात हो जायगी । मै चाहे कितना 
हीक्ष्टपारटू, पर इनको किंचिन्मात्र भी क्ष्टन हो। इस तरह 
वह अपने सुख-आरामका त्याग करके पतिके सुख-आरामका 
ख्याल रखे; उनका लोक-परलोक कैसे सुधररै--इसका खयाल 
रखे । 

प्र्--सास ओर बहूका आपसमें कैसा व्यवहार होना 
चाहिये ? 

उत्तर--सासका तो यही भाव होना चाहिये कि यह अपनी 
मोको छोड़कर हमारे घरपर आयी है ओर मेरे ही बेटेका अंग है, 
अतः मेरा कोई व्यवहार एेसा नीं होना चाहिये, जिसके कारण 
इसको अपनी माँ याद्‌ आये । 

बहूका यही भाव होना चाहिये कि मेरा जो सुहाग है, उसकी 
यह खास जननी. है । जो मेरा सर्वस्व है, वह इसी वृक्षका फलः 
है । अतः इनका आदर होना चाहिये, प्रतिष्ठा होनी चाहिये । कष्ट 
भ भो ओर सुख इनको मिले । ये मेरे साथ चाहे. जैसा कड़वा 
नर्ताव करे, वह मेरे हितके लिए ही है । यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता 
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है कि मेरे बीमार होनेपर मेरी सास जितनी सेवा करती है, उतनी 
सेवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। वास्तवमें मेरे साथ 
हितेषितापूर्वक जैसा सासका व्यवहार है, वैसा व्यवहार ओर 
किसीका दीखता नहीं ओर सम्भव भी नहीं! इन्टोनि मेरेको 
बहूरानी कहा है ओर अपना उत्तराधिकार मेको ही दिया है । एेसा 
अधिकार दूसरा कोन दे सकता है ! इनका बदला मै कई जन्योमे 
भी नहीं उतार सकती । अतः मेरे द्वारा इनको किंचिन्मात्र भी किसी 
प्रकारका कष्ट न हो । इसी तरह अपने भाई-बहनोंसे भी जेठ- 
जेठानी, देवर-देवरानीका आदर ज्यादा करना है । जेठ-जेठानी 
माता-पिताकी तरह ओर देवर-देवरानी पुत्र-पुत्रीकी तरह हैँ । अतः 
यही भाव रखना चाहिये कि इनको सुख कैसे हो ! मैं केवल सेवा 
करनेके लिये ही इनके घरमे आयी हू: अतः मेरी छेटी-से-छोटी 
ओर बड़ी-से-बड़ी क्रिया केवल इनके हितके ल्व, सुख- 
आरामके ल्यि दही होनी चाहिये । मेरे साथ इनका कैसा 
व्यवहार है--इस ` तरफ मुञ्चे खयाल करना ही नहीं है; क्योकि 
इनके कड़वे व्यवहारमें भी मेरा हित ही है । 

परश्च--भोजाई ओर देवरका आपस्में कैसा व्यवहार होना 
चाहिये ? 

उत्तर--भोजाई सीताजीकी तरह ओर देवर भरतकी तरह 
व्यवहार करे। सीताजी भरतको पुत्रकी तरह समञ्चती थीं । 
कैकयीने बिना कारण रामजीको वनमें भेज दिया, पर सीताजीने 
कभी भी भरतपर दोषारोपण नहीं किया, भरतका निरादर नहीं 
किया, प्रत्युत. चित्रकूटमें जब भरतजीने सीताजीकी चरण-रजको 
अपने सिरपर चढाया, तब सीताजीने उन्हें आरीर्वाद दिया ! एेसे 
ही भौजाईको चाहिये कि देवर कितनां ही निरादर, अपमान करे, 
परं वह अपना मातृभाव, हितैषीभाव कभी न छोड़ ओर देवरको 
चाहिये कि भौजाईका माकी तरह आदर करे । यद्यपि सीताजी 
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अवस्थामें उतनी बड़ी नहीं थीं, फिर भी भरत, टक्ष्मण आदिका 
सीताजीमे मातुभाव धा । 
 म्रश्न--बहनोई ओर साटेका आपसमे कैसा व्यवहार होना 
चाहिये ? । 
उत्तर--बहनोर्ईदका यह भाव होना चाहिये कि जैसे मेरेको 
मेरी खरी प्यारी रूगती है, एेसे ही मेरी खीका प्यारा भाई होनेसे 
साल प्यारका पात्र है । इनके घरसे समय-समयपर कुक-न-कुछ 
मिरूता ही रहता है; अतः लोकिक दृष्टिसे देखा जाय तो भी 
1 हे । पारमार्थिक. भावमें तो त्यागकी मुख्यता 
ही। < । ५ 
साठेका यह भाव होना चाहिये कि ये मेरी बहनके ही 
आदरणीय अङ्ख है; अतः -ये मेरे भी आदरके पात्र हैँ । जैसे बहन 
ओर बेटीको देनेका माहात्म्य है, एेसे. ही बहनका अङ्ग होनेसे 
बहनोईको भी देनेका माहात्म्य हे । ये प्यारके, दानके पात्र है; अतः 
हदयसे आदर करते हुए इनको देते रहना चाहिये । 
प्रश्र--भाईं ओर बहनका आपसमे कैसा व्यवहार होना 
चाहिये 2 । 
उत्तर-- प्रायः भाईकी तरफसे ही गती होती है । बहनकी 
तरफसे कम गकती होती है । अतः भाईका यह भाव रहना चाहिये 
कि यह सुआसिनी हे, दयाकी मूर्तिं हे, इसका ज्यादा आदर, प्यार 
करना हे । ब्राह्मणको भोजन करानेका जैसा पुण्य होता है, वैसा 
ही पुण्य बहन-बेटीको देनेका होता है । , 
` सरकारने पिताकी सम्पत्तिमे बहनके हिस्सेका जो कानून 
` बनाया हे, उससे भाई-बहनमें रड़ाई हो सकती है, मनमुटाव होना 
तो. बहुत मामूली बात है । वह जब अपना हिस्सा माँगैगी, तब 
बहन-भाईमें प्रेम नहीं रहेगा । हिस्सा पानके लिये जब भाई-भाईमें 
भी खटपट हो जाती है,. तो फिर भाई-बहनमे खटपट हो जाय ` 
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इसमें कहना ही क्या है ! अतः इसमे बहनोंको हमारी पुरानी ` 
रिवाज (पिताकी सम्पत्तिका हिस्सा न लेना) ही पकड्नी चाहिये, । 
जो कि धार्मिक ओर शुद्ध है । धन आदि पदार्थ कोई महत्वकी ¦ 
वस्तुर्णँ नदीं है । ये तो केवर व्यवहारके ल्यि ही हैँ । व्यवहार भी 
प्रेमको महत्त देनेसे ही अच्छा होगा, धनको महत्व देनेसे नहीं । 
धन आदि पदार्थोका महत्व वर्तमानमें कलह करनेवाला ओर 
परिणामे नरको ठे जानेवाला है । इसमे मनुष्यता नही है । जैसे, 
कुत्ते आपसमे बडे प्रेमसे खेते है, पर उनका खेल तभीतक है, 
जबतक उनके सामने रोटी नही आती । रोटी सामने आते ही उनके 
नीच लड़ाई शुरू हो जाती है ! अगर मनुष्य भीेसा दही करे ती 
फिर उसमें मनुष्यता क्या रही 2 

धर्मको, अपने कर्तव्यको, भगवान्‌ ओर ऋषियोंकी आज्ञाको 
ओर त्यागको महत्व देनेसे छोक-परलोक खतःसिद्ध हो जाते है । 
परन्तु मान, बड़ाई, स्वार्थं आदिको महत्व देनेसे लोक-परलोक 
दोनों बिगड़ जाते हें । 

म्रभ्र--गृहस्थको अतिथिके साथ कैसा बरताव करना 
चाहिये ? 

उत्तर--अतिथिका अर्थं हे जिसके अनेकी कोई तिथि, 
निश्चित समय न हो । अतिथि-सेवाकी मुख्यता गृहस्थ-आश्रममे 
ही है! दो नम्बरमे इसकी मुख्यता वानप्रस्थ-आश्रममें हे। 
ब्रह्यचारी ओर संन्यासीके लिये इसकी मुख्यता नहीं है । 

जन ब्रह्मचारी स्नातक बनता है अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य-आश्रमके 
नियर्मोका पालन करके दूसरे आश्रममें जनेकी तैयारी करता है 
तन उसको यह दीक्षान्त उपदे दिया जाता है--“मातृदेवो भव । 
पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षा ११९।२) अर्थात्‌ माता, पिता, आचार्य 
ओर अतिथिको ईश्वर समञ्कर उनकी सेवा करी । गृहस्थ 
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आश्रमम जनेवारोके लिये ये खास नियम हैँ । अतः गृहस्थको 
अतिथिका यथायोग्य आदर-सत्कार करना चाहिये । 

अतिथि-सेवामें आसन देना, भोजन कराना, जर पिल्ना 
आदि बहूत-सी बातें है, पर मुख्य बात अन्न देना ही है । जब 
रसोई बन जाय, तब पहर विधिसहित बलिवैश्वदेव करे । 
बचछिविश्वदेव करनेका अर्थ है--विश्वमात्रको भोजन अर्पित 
करना । फिर भगवानको भोग लगाये । फिर कोई अतिथि, भिक्षुक 
आ जाय तो उसको भोजन कराये । भिक्षुक छः प्रकारके कटे 
गये है 

ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यां गुरुपोषकः। 

अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः॥ 

(ब्रह्यचारी, साधु-संन्यासी, विद्याध्ययन करनेवाला, गुरुकी 
सेवा करनेवाला, मार्गमे चर्नेवाला ओर क्षीणवृत्तिवाला (जिसके 
घरमे आग लगी हो; चोर-डाकू सब कु ठे गये हों, कोई 
जीविका न॑.रही हो आदि) -- ये छः भिक्षुकं कहे जाते है"; अत 
इन छहोंको अन्न देना चाद्ये । | 

यदि बलिवैश्वदेव करनेसे पह ही अतिथि, भिक्षुक आ 
जाय तो? समय हो तो बलिवैश्वदेव कर ले, नहीं तो पके ही 
भिक्षुकको अन्न दे देना चाहिये । ब्रह्मचारी ओर संन्यासी तो बनी 
हुई रसोईके मालिक हैँ । इनको अन्न न देकर पह भोजन कर 
ठे तो पाप रगता है, जिसकी शुद्धि चानद्रायणत्रत * करनेसे होती 


* चान्द्रायणत्रतकी विधि इस प्रकार है--अमावस्याके वाद प्रतिपदाको एक ग्रास, 
्वितीयाको दो ग्रास--इस क्रमसे एक-एक ग्रास बढते हुए पूर्णिमाको पन्द्रह ग्रास अन्न 
ग्रहण करे । फिर पूर्णिमाके बाद प्रतिपदासे एक-एक ग्रास कम करे अर्थात्‌ प्रतिपदाको 
चौदह, द्वितीयाको तेरह आदि । तात्पर्य दै कि चन्द्रमाकी कला बदृते समय ग्रास बढाना ` 
ओर कलां घटते समय. आस घटाना "चान्द्रायणव्रत' दै । ग्रासके सिवाय ओर कुर भी 
नहीं ठेना चाहिये । 


, गृहस्थमें केसे रहं ? 


हे । अतिथि घरपर आकर खाली हाथ लौट जाय तो वह घरके 
माक्िकिका पुण्य ठे जाता है ओर अपने पाप दे जाता है} अतः 
अतिथिको अन्न जरूर देना चाहिये । 
गृहस्थको भीतरसे तो अतिथिको परमात्माका स्वरूप मानना 
चाहिये ओर उसका आदर करना चाहिये, उसको अन्न-जल देना 
चाहिये, पर बाहरसे सावधान रहना चाहिये अर्थात्‌ उसको घरका 
भेद्‌ नहीं देना चाहिये, घरको दिखाना नदीं चाहिये आदि । तात्पर्य है 
कि भीतरसे आदर करते हुए भी उसपर विश्वास नहीं करना चाहिये; 
वयोकि आजकल अतिथिके वेदाम न जाने कोन आ जाय । 
प्रश्च-- गृहस्थका धर्म तो पहले संन्यासी आदिको भोजन 
देनेका है ओर सेन्यासीका धर्म गृहस्थके भोजन करनेके वाद्‌ 
भिक्षके ल्यि जनेका है,-तो दोनों बते केसे? 
उत्तर-- गृहस्थको चाहिये कि रसोई बन जानेपर पहले 
बलिवैश्वदेव कर छे, फिर अतिथि आ जाय तो उसको यथाराक्ति 
भोजन दे ओर अतिथि न आये तो एक गाय दुहनेमें जितना समय 
लगता हे, उतने समयतक दरवाजेके बाहर खड होकर अतिथिकी 
प्रतीक्षा करे । अतिथि न आये तो उसका हिस्सा अरग रखकर 
भोजन कर ठे। 
संन्यासी कुछ भी संग्रह नहीं करता । अतः जब उसको भूखं - 
लगे, तन वह भिक्षाके लिये गृहस्थके घरपर जाय । जब गृहस्थ 
भोजन कर ठे ओर बर्तन मांजकर अलग रख ठे, उस समय वह 
भिक्षाके सिये जाय । तात्पर्य हे कि गृहस्थपर भार न पड़े, उसकी 
-रसोई कम न पड़े । घरमे एक-दो आदमियोकी रसोई बनी हो ओर 
भिक्षुक आ जाय तो रसोई. कम पड़ेगी ! हँ, घरमे पोच-सात 
आटमियोँकी रसोई बनी हो तो कोई फर्क नहीं पड़गा; परन्तु उस 
घरपर भिक्षुक ज्यादा आ जार्ये तो उनपर भी भार पड़ेगा । अतः 
` गृहस्थके भोजन करनेके बाद ही संन्यासीको भिक्षाके कल्ये जाना 


व्यवहार २५ 


चाहिये ओर जो बचा हो, वह ठेना चाहिये । संन्यासी चाहिये 
कि वह भिक्षाके छ्य गृहस्थके घरपर ज्यादा न ठरे । अगर 
गृहस्थ मना न करे तो एक गाय दुहनेमे जितना समय रणता हे, 
उतने समयतक. गृहस्थके घरपर ठहरे। अगर गृहस्थके' मनमें 
देनैकी भावना न हो तो वहांसे चठ देना चाहिये, पर क्रोध नहीं 
करना चाहिये । एसे ही गृहस्थको भी क्रोध नहीं करना चाहिये । 

प्रश्र--गृहस्यको अपने पड़ोसीके साथ कैसा व्यवहार करना 
चाहिये ? .. 

उत्तर--पड़ोसीको अपने परिवारका दही सदस्य साचना 
चाहिये । यह अपना है ओर यह पराया है-ेखा भाव तुच्छ 
हदयवालोका होता है । उदार हदयवालके लिये तो सम्पूर्णं पृथ्वी 
ही अपना कुटुम्ब हे * । भगवानके नाते सब हमारे भाई हे । अतः , 
खास घरके आदमियोकी तरह ही पड़ोसीसे बरताव करना चाहिये । 
घरमे कभी मिठाई या फट आ जार्यै ओर सामने अपने तथा 
पड़ोसीके बालक हों तो मिठाई आदिका वितरण करते हए पहले 
पडोसीके बाककोको थोडा ज्यादा ओर बिया मिठाई आदि दे । 
उसके बाद बहन-बेटीके बालकोको अधिक मात्रामें ओर बढ्ियाः 
मिठाई आदि दे । फिर कुटुम्बके तथा ताऊ आदिके बालक हों तो 
उनको दे । अन्तमं बची हुई मिठाई आदि अपने बालकोको दे । 
इसमे कोई रोका करे कि हमारे बारूकोको कम ओर साधारण 
चीज मिले तो हम घटेमें ही रहे ? इसमे घाटा नहीं हे । हम 
पड़ोसी या बहन-बेटीके बालकोकि साथ ेसा बर्तीव करेगे तो वे 
भी हमारे बारुकोके साथ एेसा ही बरताव करेगे, जिससे माप-तौल 
बराबर ही आयेगा । खास बात यह है कि एेसा लर्ताव करनेसे 


“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ (पञ्चतन्त्र, अपरीक्षित २७) 


२६ गृहस्थमें केसे रहें 2 


आपसमें प्रेम बहुत बढ जायगा । प्रेमकी जो कीमत दै, वह 
वस्तु-पदार्थोकी नहीं है! 

पड़ोसीकी कोई गाय-भस घरपर आ जाय तो पड़ोसीसे 
ज्ञगड़ा न करे ओर उन परुओको पीटे भी नहीं, प्रत्युत परमपूर्वक 
पड़ोसीसे कह दे कि *भेया ! तुम्हारी गाय-भस हमारे घरपर आ 
गयी हे । वह फिर न आ जाय, इसका ख्यार रखना ` हम एेसा 
सौम्य बर्तीव करेगे तो हमारी गाय-भैस पड़ोसीके यहाँ जानेपर वह 
भी एेसा ही बर्तीव करेगा । यदि पड़ोसी क्रूर बर्ताव करे तो भी 
हमारेको उसपर क्रोध नंहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस बातकी 
विरोष सावधानी रखनी चाहिये कि हमारी गाय-भैस आदिसे 
पड़ोसीका कोई नुकसान न हो । 

हमरे घर कोई उत्सव हो, विवाह आदि हो ओर उसमें 
बद़्िया-बढ्टिया मिष्टान्न आदि बने तो उसको पड़ोसीके नारुकोको 
भी देना चाहिये; क्योकि पड़ोसी होनेसे वे हमारे कुटुम्बी ही है । 
इससे भी अधिक प्रेमका बरताव करना हो तो जैसे अपनी 
बहन-बेटीके विवाहमें देते हे, एेसे ही पडोसीकी बहन-बेटीके 
विवाहमें भी देना चाहिये; जैसे अपने दामादके साथ बरताव करते 
है, ठेसे ही पड़ोसीके दामादके साथ भी वर्तव करना चाहिये । 

प्रश्च--नौकरके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ? 

उत्तर-- नोकरके साथ अपने बालककी तरह वर्तव करना 
चाहिये । नौकर दो तरहसे रखा जाता रै-- (१) नोकरको 
-तनखाह भी देते हैँ ओर भोजन भी। (२) नौकरको केवल 
तनखाह देते हैँ, भोजन वह अपने घरपर करता है । जो नौकर 
तनखाह भीः ठेता हैः ओर भोजन भी करता हे, उसके साथ 
भोजनमें विषमता नहीं करनी चाहिये । प्रायः घरमे नौकरके ल्य 
तीन नम्बरका, घरके सदस्योके छ्य दो नम्बरका ओर अपने 
पति-पुत्रके छ्िये एक नम्बरका भोजन बनाया जाता हेतो यह तीन 
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तरहका भोजन न बनाकर एक तरहक ही भोजन नाना चाहिये । 
भोजन मध्यम दजैका वनाना चाहिये ओर सबको देना चाहिये ! 
समयपर्‌ कोई भिक्षुक आ जाय तो उसको भी देना चाहिये । 

जो नोकर केवर तनखाह ठेता है. भोजन नहीं करता, कह 
जैसा उचित समञ्च, वनाये ओर खाये । परन्तु हमारे घरपर कभी 
विरोषतासे मिठाई आदि वने तो नोकरके बाल-बच्चोको देनी 
चाहिये । विवाह आदिमे उसको कपडे आदि देने चाहिये । उसको 
` तनखाह तो यथोचित ही देनी चाहिये, पर समय-समयपर उसको 
इनाम, कपड़ा, मिठाई आदि भी देते रहना चाहिये । अधिक 
तनखाहका उतना असर नहीं पडता, जितना इनाम आदिका असर 
पडता हे । नौकस्को इनाम आदि देनेसे देनेवालेके हदयमे उदारता 
आती हे ओर आपस्मे प्रेम बढता दे, जिससे वह समयपर 
चोर-डाकू्‌ आदिसे हमारी रक्षा भी करेगा; विवाह आदिके 
अवसरपर वह उत्साहसे काम करेगा । 
प्रश्च-घरमें चृहे, छिपकली, मच्छर, खरमल आदि 
जीवोके साथ केसा व्यवहार करना चाहिये ? 
उत्तर-- घरमे रहनेवाल चूहे आदिको भी अपने घरका 
सदस्य मानना चाहिये; वर्योकि वे भी अपना घर बनाकर हमारे 
घरमं रहते हे । अतः उनका भी हमारे घरमें रहनेका अधिकार हे । 
तात्पर्य हे कि अपनी रक्षा करते हुए जहांतक बने, उनका भी 
पालन करना चाहिये । परन्तु आजकल लोग उनको मार देते हे 
यह टीक नहीं हे । मनुष्यको अपनी रक्षा करनेका ही अधिकार है, 
किसीको मारनेका अधिकार नहीं है । जैसे मनुष्य पृथ्वीपर अपना 
घर्‌ वनाकर रहता दै, एसे ही चृहे आदि भी अपना घर बनाकर 
रहते हे; अतः उनको मारना नहीं चाहिये । घरमे साँप. लिच्छर आदि 


जहरीठे जीव हों तो उनको. युक्तिसे पकड़कर घरसे दूर सुरक्षित ,.. 


स्थानपर्‌ छोड़ देना चाहिये । 


२८ गृहस्थमें केसे रहें ? 


अपनी सफाई न रखनेसे, अशुद्धि रखनेसे ही मच्छर, 
खटमल आदि पेदा होते है । अतः घरमे पहलेसे ही खच्छता, 
निर्मलता रखनी चाहिये, जिससे वे पैदा हों ही नहीं । खच्छता 
रखते हुए भो वे पैदा हो जार्यै, तो भी उनको मारनेका हमें 
अधिकार नहीं है । 

प्रश्र-- घरमे कुत्ता पालना चाहिये या नहीं ? 

उत्तर--घरमें कुत्ता नहीं रखना चाहिये । कृत्तेका पाटन 
करनेवाला नरकोमें जाता है । महाभारतमें आया है कि जब पचो 
पाण्डव ओर द्रौपदी वीरसंन्यास केकर उत्तरकी ओर चले तो 
चल्ते-चरते भीमसेन आदि सभी गिर गये । अन्तमें जन युधिष्ठिर 
भी ठड्खड़ा गये, तब इन्द्रकी आज्ञासे मातकि रथ ठेकर वहाँ 
आया ओर युधिष्ठिरसे कहा कि आप इसी इारीरसे स्वरम पधारो । 
युधिष्ठिरने देखा कि एक कुन्ता उनके पास खड़ा है । उन्होने कहा 
कि यह कुन्ता मेरी रारणमें आया है; अतः यह भी मेरे साथ स्वर्गमें 
चलेगा । इन्द्रे युध्छिरसे कहा-- 

स्वर्गे लोके श्ववतां नास्ति धिष्ण्यमिष्ापूर्त क्रोधवडा हरन्ति । 
ततो विचार्य क्रियतां धर्मराज त्यज श्चानं नात्र नृङंसमस्ति ॥ 
(महाभारत्‌, महाप्र° २३। १९०) 

“धर्मराज ! कुत्ता रखनेवालकि लिये स्वर्गलोकमें स्थान नही 
है । उनके यज्ञ करने ओर कुआं, बावडी आदि बनवानेका जो 
पुण्य होता है, उसे क्रोधवङ् नामक राक्षस हर ठेते हें । इसलि्यि 
सोच-विचारकर काम करो ओर इस कुत्तेको छोड .दो । एेसा 
करनेमे कोई निर्दयता नहीं हे ।' 

युधिष्ठिरने कहा कि मैने इसका पालन नहीं किया है, यह तो 
मेरी. रारणमें आया है । मे इसको अपना आधा पुण्य देता हू, 
इसीसे यह मेरे साथ चलेगा । युधिष्ठिरके एेसा कहनेपर उस 
कुत्तेमेमे धर्मराज प्रकट हो गये ओर बोे कि मैने तेरी परीक्षा ली 
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थी । तुमने मेरेपर विजय कर्‌ ली, अब चलो स्वर्ग | 
ताद्पर्य है कि गृहस्थको घरमे कुत्ता नहीं रखना चाहिये । 
महाभारतम आया है-- 
भिन्नभाण्डं च खट्वां च कुक्कुटं शुनकं तथा । 
अप्ररस्तानि सर्वाणि यश्च॒ वृक्षो गृहेरुहः ॥ 
भिन्नभाण्डे कति प्राहुः खट्वायां तु धनक्षयः । 
कुक्कुटे रुनके येव हवि्नश्िन्ति देवताः । 
वृक्षमूले धुवं सत्व तस्माद्‌ वृक्षं न रोपयेत्‌ ॥ 
(महाभारत, अनु १२७।.१५-९६) 
"घरमे फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता ओर अश्चत्थादि 
वृक्षका होना अच्छा नहीं माना गया है । पफूटे बर्तनमे कलियुगका 
वास कहा गया हे ! टूटी खाट रहनेसे धनकी हानि होती है 1 मर्गे 
ओर कुत्तेके रहनेपर देवता उस घरमे हविष्य ग्रहण नहीं करते तथा 
. मकानके अन्दर कोई बड़ा-वृक्ष होनेपर उसकी जड़के भीतर सप, 
बिच्छर्‌ आदि जन्तुओंका रहना अनिवार्य हो जाता है, इसलिये 
घरके भीतर पेड न कगाये ' ` 
कुत्ता महान्‌ अशुद्ध, अपवित्र होता हे । उसके खान-पानसे, 
स्परस, उसके जगह-जगह बैठनेसे गृहस्थके खान-पानमे, 
रहन-सहनमे अशुद्धि, अपवित्रता आती है ओर अपवित्रताका 
फर्‌ भी अपवित्र (नरक आदि) ही होता है। 
प्श्र-खेत आदिकी रक्षाके लिये कुत्ता रखा जाय तो-क्या 
हानि है? | 
उत्तर--कुत्तेको केवल खेत आदिकी रक्षके लिये ही रखे । 
समय-समयपर उसको रोटी दे, पर अपनेसे. उसको दूर ही र्खे । 
अपने साथ रखना, अपने साथ . घुमाना, मर्यादारहित 
आदत कस्नां ही निषिद्ध है । तात्पर्य है..कि कुत्तेका पालन , ` 
करना, उस रक्षा करना दोष नहीं है, प्रत्युत प्राणिमात्रका प्रालन, 
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करना तो गृहस्थका खास कर्तव्य है। परन्तु कुत्तेके साथ 
घुरख-मिरुकर रहना, उसको साथमें रखना, उसमें आसक्ति रखना 
पतनका कारण है, व्योकि अन्तसमयमें यदि कुत्तेका स्मरण हो 
जायगा तो अगले जन्ममें कृत्ता ही बनना पडेगा * । 
प्र्र--घरकी छतपर या दीवारपर पीपर ठग जाय तो 
उसको हटाना चाहिये या नहीं ? 
उत्तर--उसको उखाडकर चोराहेमे या मन्दिरके सामने 
अथवा गलीमे अच्छी जगह रगा देना चाहिये ओर उसको जल 
देते रहना चाहिये । छत या दीवार तोडनी पडे तो कोई बात नहीं, 
उसकी फिर मरम्मत करा लेनी चाहिये, पर जहांतक बन स्के, 
पीपलको कांटना नहीं चाहिये । पीपल, वट, पाकर, गूलर, 
आवल, तुरूसी आदि पवित्र वृक्षका विरोष आदर करना 
चाहिये, जो मनुष्योको पवित्र करनेवाले हैँ । | 
प्रश्र--गृहस्थको जीवन-निर्वाहके लिये धन कैसे कमाना 
चाहिये ? 
उत्तर--गृहस्थको रारीरसे परिश्रम करके ओर 'दूसरेका हक 
न आ जाय' ठेसी सावधानी रखकर धन कमाना चाहिये । जितना धन 
पेदा हो जाय, उसमेसे दसवां, पन्द्रहवाँ अथवा बीसवँ हिस्सा दान- 
पुण्यक लिये निकालना चाहिये ।धन कमनेमें कुकछ-न-कु दोष आ 
जाते हैँ; अतः उन दोषोँके प्रायश्चित्तके छियि धन निकालना चाहिये । 
 म्रश्र-- आजकल सरकारी कानून एेसे हैँ कि हम सचचाईसे 
धन कमा नहीं सकते; अतः क्या करना चाहिये ? 





* यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः॥ . . - -(गीता८।६) 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी .भावका स्मरण करते हृष 
शारीर छोडता है, वह उसी भावसे सदा भावित होता हुआ उस-उसकरो ही प्रा होता 
हे अर्थात्‌ उस-उस योनिमें ही चलन .जाता हे । 
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उत्तर-- सरकारी कानूनसे बचनेका उपाय है--अपना खर्चा 
कम करना; स्वाद-रोकीनी, सजावर आदिमे खर्चा न करना; 
साधारण रीतिसे निर्वाह करना; बड़ी सादगीसे सात्विक जीवन 
बिताना । कारण कि धन कमानाः हाथकी बात नहीं हे! धन तो 
जितना मिलनेवालर है, उतना ही मिलेगा; पर खर्चा कम करना 
हाथकी बात है, इसमे हम स्वतन्ल हे । 

प्रभ्र--यह बात तो प्रत्यक्ष है कि हम पूरा टैक्सदेतेहैतो 
धन चखा जाता है ओर टैक्स पूरा नहीं देते, छिपा छेते है तो धन 
बच जाता है; अतः छिपा लेना अच्छ हुआ 2 

उत्तर-एक नार ेसा दीखता है कि टैक्स न देनेसे धन नच 
गया, पर अन्तमं वह धन रहेगा नहीं * । बचा हुआ धन काममें 
भी आयेगा नहीं । परंतु धनके लिये जो ल्यूठ, कपर, धोखेबाजी, 
अन्याय आदि किये हैँ, उनका दण्ड तो भोगना ही पड़ेगा ओर 
अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन छोडकर मरना ही पड़ेगा । तात्पर्य 
हे कि अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन चाहे डोक्टरो, वकील 
दिके पास चला जायगा, चाहे चोर-डाकू ठे जार्यैगे, चाहे 
वैकोमें पड़ रहेगा, पर आपके काममें नहीं आयेगा । अतः जो धन 
आपके काममें नहीं आयेगा, उसके लिये पाप, अन्याय क्यों किया 
जाय ? 

सच्चाईसे कमानेपर धन कम अयेगा, यह बात नहीं हे । 

जो धन अनेवाल्र दहै, व्ह तो अआयेगा -ही। हों, किस तरह 
आयेगा, इसका तो पता नही, पर आनेवाला धन आयेगा जरूर । 
एसे कई उदाहरण देखनेमें आते है कि जो धनका त्याग कर देते 





* अन्यायोपार्जितं द्रव्य दरावर्षणि तिष्ठति । 
प्राप्ति चैकादले वर्षे समूलं तद्विनरयति ॥ 
'अन्यायसे कमाया हुआ धन दस वर्षतक ठहरता है ओर ग्यारहवाँ वर्ष पराप्त होनेपर 
वह मूरसहिते नष्ट हो जाता दै । 


[427] गु° कै०२र० २-- 
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हे, धन लेते नदी, उनके सामने भी धन आता है ! तात्पर्य है कि 
जैसे घाटा, बीमारी, -दुःख आदि बिना चाहे, निना उद्योग किये 
आते है, एसे ही जो धन, सुख आनेवाल्र है, वह भी बिना चाहे, 
बिना उद्योग किये ही आयेगा-- 
सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्माननेच्छेत. तद्‌ बुधः ॥ 
(श्रीमद्धा ११।८।९) 
“राजन्‌ ! प्राणियोंको जैसे इच्छके बिना प्रारब्धानुसार दुःख 
प्राप होते हे, एेसे ही इन्द्रियजन्य सुख स्वर्गे ओर नरकमें भी पराप 
होते हैँ । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह उन सुखोकी 
इच्छा न करे । 


~ - ° ° >< ° ~ ~ 


. (३) बाकक-सम्बन्धी बातें. 


प्रश्च-- आदर सन्तान केसे उत्पन्न हो ? च 

उत्तर- आदर सन्तान तभी उत्पन्न हो सकती है, जब 
माता-पिताके आचरण, भाव आदर हों ओर सन्तानकी उत्पत्ति 
केवर पितृऋणसे मुक्त ठोनेके चयि ही हो, अपने सुखके ख्ये 
न हो; क्योकि अपनी सुखासक्तिसे उत्पन्न की हुईं सन्तान प्राय 
कम श्रेष्ठ होती है । कन्तके आचरण, भाव आदर थे तो धर्मराज 
स्वयं उनकी गोदमें आये थे। 

माताओंको चाहिये कि जब वे गर्भवती हो. जार्यै, 'तब वे 
अपनी सन्तानको श्रेष्ठ, अच्छ बनानेकी इच्छसे भगवान्‌ 
कथात एवं भगवदभक्तोके चर्त सुने, उनका ही चिन्तन करे ओर 
वैसे ही चित्र देखें । इस तरह मोँपर अच्छे संगका असर होनेसे 
रेष्ठ सन्तान पैदा होती है । जैसे, जब प्रह्ादजीकी माँ गर्भवती थी, 
तब नारदजीने गर्भस्थ बारुकको क्ष्य करके उसको भगवानकौ . 
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कथा सुनायी, उपदेश दिया, जिससे राक्षसकुलमें होते हए भी 
प्रहादजी श्रेष्ठ हए । 

सत्कर्म (सदाचार), सचचिन्तन, सच्चर्चा ओर सत्सग- ये 
चार हे । अच्छे कर्म करना 'सत्कर्म' हे । दूसरेके हितका ओर 
भगवान्‌का चिन्तन करना 'सच्चिन्तन' है । आपसमे भगवान्‌ ओर 
भक्तोके चरित्रोका वर्णन करना ओर सुनना “सच्र्चा' है । मेँ 
भगवानका हू ओर भगवान्‌ ही मेरे है--इस तरह भगवानके साथ 
अटलरूपसे स्थित रहना "सत्संग" हे । इन चारोसे सन्तान आदर्श, 
ष्ठ बन सकती हे । 

मनुप्यररीरमें ही यह स्वतन्ता है कि मनुष्य नया निर्माण 
कर सकता है, अपनी उन्नति कर सकता है, अपनेको श्रेष्ठ बना 
सकता हे । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह सन्त-महात्माओंका 
संग करे । सन्त-महात्मा न मिले तो साधनमें तत्परतासे लगे हुए 
साधकोंका संग करे! एसे साधक भी न मिले तो गीता, रामायण 
आदि सत्‌-रास््रोका पठन-पाठन एवं मनन करे ओर अपने 
कल्याणका विचार रखे । इससे वह श्रेष्ठ पुरुष बन सकता हे । 

प्रश्र--माता-पिताके आचरण, भाव आदि तो ड़ अच्छे 
ह, पर उनकी सन्तान अच्छी नहीं निकलरती--इसका क्या 
कारण है ? 

उत्तर--इसमे खास कारण संग-दोष अर्थात्‌ बारूकको 
अच्छासंगन मिलना ही है। ऋणानुबन्धसे पूर्वजन्मका बदला 
लेनेके ल्यि भी एेसी सन्तान पैदा होती है । जो पुत्र कुसंगसे 
बिगड़ता है, वह सत्संगसे सुधर सकता है । परंतु जो पूर्वजन्मका 
बदला लेनेके लव्य आता है, वह तो दुःख ही देनेवाला होता है । 
अतः अपने आचरण, भाव अच्छे होते हुए भी यदि एेसी सन्तान 
पेदा हो जाय तो पूर्वका ऋणानुबन्ध समञ्ञकर प्रसन्न रहना चाहिये 
कि हमारा ऋण कट रहा है । 
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विश्रवा ब्राह्मण-कुर्के थे; परन्तु उनकी पली कैकसी 
राक्षस-कुटकी थी, जिसके कारण रावण पैदा हा । उग्रसेन 
धर्मात्मा पुरुष थे; परन्तु एक दिन एक राक्षसने उग्रसेनका रूप 
धारण करके उनकी पलीसे सहवास किया, जिससे कंस पैदा 
हुआ । . 
प्रभ्र-माता-पिताके आचरण तो अच्छे नहीं है, पर उनकी 
सन्तान अच्छी निकलती है--इसका क्या कारण है ? 

उत्तर-- प्रायः मां-बापका स्वभाव ही सन्तानमें आता है, पर 
ऋणानुबन्धसे अथवा गर्भाधानके समय कोई अच्छ संस्कार 
पड्नेसे अथवा गर्भावस्थामें किसी सन्त-महात्माका संग मिटनेसे 
श्रेष्ठ सन्तान पेदा हो जाती है । जैसे, हिरण्यकरिपुके यहाँ प्रह्ादजी 
पेदा हुए । ग्रह्ादजीके विषयमे आता हे कि तपस्यामें बाधा पड्नेसे 
हिरण्यकरिपु सीसे मिलनेके लिये घर आया तो गर्भाधानके 
समय बातचीतमें उसके मुखसे कं लार "विष्णु नामका उच्चारण 
हुआ । जब उसकी सखी कयाधू गर्भवती थी, तब गर्भस्थ बचेको 
लक्ष्य करके नारदजीने उसको भक्तिकी बातें सुनायीं। इन 
कारणोसे प्रह्वादजीके भीतर भक्तिके संस्कार पड़ गये। जसे 
जलका रस मधुर ही होता हे, पर जमीनके संगसे जलका रस 
बदरू जाता है, अलग-अलग हो जाता है (प्रत्येक कुरैका जठ 
अरूग-अलग होता है); एेसे ही संगके .कारण मनुष्यके भाव 
बदर जाते हे । 

प्रभ्र--पिताकी आत्मा ही पुत्रके रूपमे आती है--इसका 
व्या तात्पर्य है 2 | 

उत्तर--जेसे कोई किसी ब्राह्मणको अपना कुरगुरु मानता 
हे, कोई यज्ञोपवीत देनेवालेको गुरु मानता है; परन्तु उनका रारीर 
न रहे तो उनके पुत्रको गुरु माना जाता हे ओर उनका जैसा आदर- 
सत्कार किया जाता था, वैसा ही उनके पुत्रका आदर-सत्कार 
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जायं ? 

उत्तर-- वाल्क प्रायः देखकर ही सीखते र! रसस्य 
माता-पिताको चाहिये कि वे उनके सामने अपने आचरण अक्स 
रखे, अपना जीवन संयमित ओर पवित्र रखें । ठेसा करमेसे लालूक 
अच्छी वाते सीखंगे ओर श्रेष्ठ बनेगे । 

वारकोकी उन्नतिके ल्ियि एक नम्बरमे तो माता-पिता अपने 
आचरण अच्छे रखें ओर दो नम्बरमे उनको अच्छी लाते सुनाये, 
ऊचे दर्जेकी रिक्षा दे, भक्तके ओर भगवानके चरित्र सुनाये । 
अच्छी रिक्षा वह होती है, जिससे बारूक व्यवहारमें परमार्थत 
कला सीख जार्यै । इस विषयमे थोड़ी बाते बतायी जात्री दै । 

माता-पिता कीं बाहर जाना चाहते है तो चे लदोसे करते 
हे कि "तुम यहीं रहो" । एेसा कहनेसे लच्चे मानते नरी, जिद्‌ परे 
हे, जिससे माता-पिताको भी विक्षेप हो जाता रै भौर लपे १ 


* जव अर्जुन अशवत्थामाको बांधकर द्रोपदापे; ९॥॥) एते तै, पत्‌ पपत 
अश्वव्यामाको छोड़ देनेका आग्रह करते हुए अर्जुनस ५८५ तै [१ [३०११ १५॥ ९ ५11 
सम्पूर्णं शसत्रस््ोका ज्ञान प्राप किया रै, ये आपे जसा पोष प्री पत (स्रलाण) 
के रूपमें आपके सामने खड दस एष भगवान, प्री" १।त| र्नो मरत! | 

(भान ५।५ ४ 
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दुःखी हो जाते हैँ तथा घरमे अशान्ति हो जाती है । अतः वद्चोको 
पहलेसे ही यह कह देना चाहिये कि "हम कीं जार्यै तो जिद्‌ मत 
किया करो; जसा हम कहँ वैसा किया करो 1 रोज दिनमें दो-तीन 
बार एेसा कह देनेसे बच्चे इस बातको स्वीकार कर लगे । फिर करीं 
जाते समय वन्चौको कह दे कि "जिद नही करना; हम जैसा के, 
वैसा करना ।' तो वे आपकी बात मान देगे। 

घरमे मिटाई आती हे, फट आता है, अच्छ खाद्य पदार्थ 
आता है तो बच्चा उसको टेनेके लिये जिद करता हे । अतः जिस 
समय खाद्य पदार्थ सामने न हो, उस समय दिनमें दो-तीन बार 
जच्चेसे कह देना चाहिये कि "कोई खनेकी चीज हो तो पहले 
दूसरेको देनी चाहिये, बची हुई खुद खानी चाहिये ।' फिर बढिया 
चीज सामने आनेपर वह जिद करे तो उस समय उससे कहं कि 
"देखो बेटा ! जिद नही करना ओर दूससको खिलछकर खाना-- 
नँटकर खाना, वैकुण्टमें जाना ।' फिर वह जिद नहीं करेगा । इस 
तरह आप व््चोको जो-जो बातें सिखाना चाहते है, उन नातोंको 
दिनम दो-तीन बार बच्चोसे कह दिया कर ओर उनसे प्यारपूर्वक 
स्वीकार करा लिया करें| 

बनच्योको अच्छी-अच्छी बातें सिखानी चाहिये; जेसे-- देखो 
बेटा ] कभी किसी चीजकी चोरी नहीं करना । मंसि मांगकर ठेना, 
न दे तो सेकर लेना, पर चोरी नहीं करना । छोटे भाई-बहनोंसे प्यार 
करो । उनको खिल, खेल ओ । जैसे भगवान्‌ राम भरत आदिसे 
प्यार करते थे, प्यास्से समञ्चाते थे, एसे ही तुम भी अपने 
भाई-बहनोके साथ प्यारसे रहो, उनसे लड़ाई मत करो । आपसे 
वाद-विवाद हो जाय तो उनकी बात मानो । अपनी बात मनानेकी 
जिद मत करो । मां-बाप जैसा कटे, उसके अनुसार घरका काम- 
धधा करो । समय फालतू मत खोओ, अच्छे काममें रगे रहो । 
दूसरोका हक मत मारो । दूसरोकी चीजको अपनी मत मानो । 
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चीजोको अच्छे-से-अच्छे काममें लगाओ, आदि-आदि ।' इस तरह 
बच्को जो-जो रिक्षा देनी हो, उसको रोज दो-तीन बार बच्चोसे कह 
देना चाहिये ! इससे उनके भीतर इन बातोंका असर हो जायगा । 
तात्पर्य हे कि बालकोंको एक तो अच्छा आचरण करके 
दिखाना चाहिये ओर दूसरा, उनको अच्छी रिक्षा देनी चाहिये । इस 
विषयमे माता-पिताको भगवानके इन व्चनोंका मनन करना 
चाहिये-- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्रमवाप्तव्यं॒वर्तं एव च कर्मणि ॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्दितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वराः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ । ` 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।।(गीता ३। २२--र४) 
हि पार्थ! मुञ्चे तीनों छेके न तो कुछ कर्तव्य है ओर न 
कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मेँ कर्तव्य-कर्ममे ही 
रगा रहता हू । अगर मे किसी समय सावधान होकर कर्तव्य-कर्म 
न करू तो बड़ी हानि हो जाय; व्योकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे 
ही मार्गका अनुसरण करते हँ । यदि मेँ कर्म न कर तो ये सब 
मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जार्यै ओर मैं संकरताको कसेवाला तथा इस 
समस्त प्रजाको नष्ट करनेवालर बन 1 | 
प्रभ्र--आजकल स्कूलोंका वातावरण अच्छा नहीं हे; अतः 
वचचोकी रिक्षाके लिये क्या करना चाहिये ? 
उत्तर-- बच्चेको प्रतिदिन घरमे रिक्षा देनी चाहिये । उसको 
एसी कहानियाँ सुनानी चाहिये, जिनमे यह बात आये कि जिसने 
माता-पिताका कहना किया, उसकी उन्नति हई ओर जिसने 
माता-पिताका कहना नहीं किया, उसका जीवन खराब हुआ । जब 
बच्चा पटने कग जाय, तन उसको भक्तोकि चस्त्रि पदृनेके स्वियि देने 
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चाहिये । वनच्चेसे कहना चाहिये कि "बेटा ! हरेक बच्चेके साथ 
स्वतन् सम्बन्ध मत रखो, ज्यादा घुल-मिरुकर बात मत करो । 
पटकर सीधे घरपर आ जाओ । बड़के पास रहो । कोई चीज 
खानी हो तो मांसे बनवाकर खाओ, बाजारकी चीज मत खाओः; 
क्योकि दूकानदारका उदेश्य पैसा कमानेका होता है कि पैसा 
अधिक मिले, चीज चाहे केसी हो । अतः वह चीजें अच्छी नही 
बनाता । बचपनमें अगि तेज होनेसे अभी तो बाजारकी चीजें पच 
जार्येगी, पर उनका विकार (असर) आगे चलकर मालूम होगा ॥ 
गृहस्थको चाहिये कि वह धन कमानेकी अपेक्षा बचचोकि 
चस्त्रिका ज्यादा खेयाठ रखे; क्योकि कमाये हुए धनको बच्चे ही 
कामें ठेगे । अगर बच्चे बिगड़ जार्यैगे तो धन उनको ओर ज्यादा 
बिगाडेगा ! इस विषयमे अच्छे पुरुषोंका कहना है-- पूत सपूत तो 
क्यो धन संच > यूत कयूत तो क्यों धन संच 2 * अर्थात्‌ पुत्र सपूत 
होगा तो उसको धनकी कमी रहेगी नहीं ओर कपूत होगा तो संचय 
किया हुआ सन धन नष्ट कर देगा, फिर धनका संचय क्यों करं ? 
प्रभ्र--बचोको ईसाई-स्कूरोमे रिक्षा दिलानी चाहिये 
या नहीं? | 
उत्तर--ईसाई-स्कूरोमें बच्ोको पढाओगे तो वे घरमे रहते 
हुए भी ईसाई बन जार्येगे अर्थात्‌ आपके बचे ऊपरसे हिन्दू ओर 
भीतरसे ईसाई बन जार्येगे । यह बड़ी शार्मकी बात है कि हजारों 
मीर दूर रहनेवाङे यहाँ आकर आपके वच्चोको ईसाई बना रेते 
हँ ओर आप अपने घरके बच्चोको भी हिन्दू बनाये नही स्ख 
सकते ! बचे आपके देदाकी खास सम्पत्ति है, उनकी रक्षा कय । 
बडे आदमियोको चाहिये कि वे निजी स्कूल, कालेज बनाय, 
जिनमें अच्छ अनुशासन हो ओर बच्चोको अच्छी रिक्षा देनेकी 
व्यवस्था हो । पठानेवाले रिक्षकोकि आचरण भी अच्छे हो । यद्यपि 
अच्छे आचरणवाले शिक्षक मिलने कठिन है, तथापि उद्योग किया 
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जाय तो मिल सकते हे । एसे स्कूक-कालेजोमें अपने धर्मकी ओर 
गीता, रामायण आदि ग्रथोकी शिक्षा भी बच्चोको दी जानी चाहिये । 
धार्मिक शिक्षाके लिये एक घण्टा तो अनिवार्य रखना दही चाहिये । 

आप सये भी सादगी रखें ओर बचचोको भी सादगी 
सिखायं । आप स्वाद-शोकीनी, एेरा-आरामका त्याग करं ओर 
अच्छे-से-अच्छे काममें रगे रहँ तो इसका चपर भी अच्छा 
असर पड़ेगा । घरमे भगवान्‌का मन्दिर हो, भगवानका पूजन हो । 
भगवान्‌का चरणामृत छोटे-बड़े सभी टे । घरमे भगवत्सम्बन्धी 
चर्चा हो, भगवन्नाम-कीर्तन हो, अच्छे-अच्छे पदोंका गान हो । 
आप जितने अच्छे बनोगे, बच्चे भी उतने ही अच्छे बनेगे। 
वचर्नोकी अपेक्षा आचरणोका असर ज्यादा पड़ता है । 

प्रभ्र--पत्र-पुत्रीके विवाहके खयि माता-पिताको क्या करना 
चाहिये ? ` 

उत्तर--मुख्य बात तो यह है कि पुत्र ओर पुत्रीका जैसा 
भाग्य होगा, वैसा ही होगा । परन्तु माता-पिताका कर्तव्य है कि 
यदि पुत्रका विवाह करना हो तो छ्डकीका स्वभाव देखना चाहिये; 
वयोकि उग्रभर उससे काम पड़ेगा । उसके इारीरमे कोई भर्य॑कर 
रोगन हो, उसकी माका स्वभाव ठीक हो आदि जितनी जच कर 
सके, करनी चाहिये । यदि कन्याका विवाह करना हो तो घर भी 
अच्छा हो, वर भी अच्छा हो, उसमे योग्यता भी हो आदि बातोका 
विचार करके ही अपनी कन्या देनी चाहिये । शास्रे वरके विषयमे 
सात बातें देखनेके ल्थिि कहा गया है-- 

कुल च शीलं च वपुर्यशाश्च विद्यां च वित्तं च सनाथतां च । 
एतान्गुणान्सप्न परीक्ष्य देया कन्या बुधैः शोषमचिन्तनीयम्‌ ॥ 

"वरके कुक, सील, दारीर, यङा, विद्या, धन ओर सनाथता 
(बडे लगोका सहारा) --इन सात गुणोकी परीक्षा करके अपनी 
कन्या देनी चाहिये ।' 


४० गृहस्थमे केसे. रहें ? 
वास्तवमें वर अच्छ हो ओर वरकी माँ अच्छी हो तो वहाँ 
कन्या -सुखसे रहती है । कन्याकों एकदम नजदीक भी नहीं देना 
चाहिये ओर बहुत दूर भी नहीं देना चाहिये; क्योकि नजदीक देनेसे 
खटपट ज्यादा हो सकती ह * ओर दूर देनेसे कन्याका मँ-बापसे 
मिलना कठिन ` होता है । 
तात्पर्य है कि अपनी सन्तान सुख पाये,. वह सुख-सुविधासे 
रहे, उसको किसी तरहका कष्ट न हयो ओर वराकी वद्धि हो-एेसे 
भावसे सन्तानका विवाह करे । 
` म्रश्न--क्या दहेज केना पापःहै? . 
 उत्तर--हां, पाप हे। ` | 
प्रश्र--अगर पापहै तो फिर शास्म इसका विधान क्यों हे 2 
`` उत्तर--शाखरोमे केवर दहेज देनेका विधान है, -लेनेका 
विधान नहीं है । दहेज छेना नहीं चाहिये ओर न लेनेकी ही महिमा 
है। कारण कि दहेज देना तो हाथकी बात है, पर दहेज ठेना 
हाथकी बात नहीं हे । 
चाहना दो तरहकी होती है-- (१) हमारी चीज हमरिको 
मिरु जाय-- यह ` चाहना न्याययुक्त है, परन्तु परमात्मप्रा्चिमे यह 
चाहना भी बाधकः हे। (२) दूसरोकी चीज हमारेको मिल 
जाय- यह चाहना नरकोमिं ठे जनेवाटी हे। एेसे ही दहेज 
लेनेकी जो इच्छा है, वह नरकोमं ठे जनेवाली है । दहेज कम 
मिरे, ज्यादा मिले ओर न भी मिले--यह तो प्रारव्धपर निर्भर हे 


* नजदीक होनेसे वह लड़की अपने प्रत्येक दुःखकी बात आकर अपनी मांसे 
कह देगी, ओर माँ उस बातको सहन न करके छड़कीकी सास आदिसे कोई एेसी वात 
कह देगी, जिससे ल्डकीके ससुराल खटपर हो जायगी । ल्ड़कीको भी चाहिये कि 
वह अपने दुःखकी बात किसीसे भी न कहे, प्रत्युत घरकी वात घरमे ही र्खे, नही तो 
उसकी अपनी ही बेइव्जती होगी, उसपर ही आफत आयेगी; जहो उसको रात-दिन रहना 
हे, वहीं अशान्ति हो जायगी । 


लालक-सम्बन्धी बातें ४९ 


पर अन्यायपूर्वक दूससेका धन लेनेकी जो इच्छा है, वह घोर 
नस्कोमे ठे जनेवारी दै । मनुष्यङारीर प्राप करके घोर नरकोमिं 
जाना कितना बड़ा नुकसान है, पतन है! अतः मनुष्यको 
कम-से-कम घोर नरकोमे ठे जानेवाटी इच्छका, पराये धनकी 
इच्छाका तो त्याग करना ही चाहिये । 

वास्तवमे धन प्रारब्के अनुसार ही मिलता है, इच्छामात्रसे 
नहीं । अगर धन इच्छमात्रसे मिलता तो कोई भी निर्धन नहीं 
रहता । धनकी इच्छा कभी किसीकी पूरी हुई नही, होगी नहीं ओर 
हो सकती भी नहीं। उसका तो त्याग ही करना पड़गा। धन 
मिलनेवाला हो तो इच्छा न रखनेसे सुगमतापूर्वक मिलता है ओर 
इच्छा रखनेसे कठिनतपूर्वक, पाप-अन्यायपूर्वक मिक्ता हे । 
गीतामें अर्जुने पूछा कि मनुष्य न चाहता हआ भी पाप क्यो कर 
बेठता है ? तो भगवान्‌ने उत्तर दिया कि कामना ही सम्पूर्ण 
पापोंका मूल है (३। २६-३७) । 

पुराने जमानेमें ददेजमें बेटेके ससुररुसे आया हुजा धन 
बाहर ही वितरित कर दिया करते थे, अपने घरमे नहीं रखते थे 
ओर 'दूसरोकी कन्या दानमे टी है'--इसके लिये प्रायश्चित्त- 
रूपसे यज्ञ, दान, ब्राह्मणभोजन आदि किया करते थे । कारण कि 
दूसरोकी कन्या दानमे छेना बड़ा भारी कर्जा (ऋण) है । परन्तु 
गृहस्थाश्रमे कन्या दानमे लेनी पड़ती है; अतः उनका यह भाव 
रहता था कि हमारे घर कन्या होगी तो हम भी कन्यादान करेगे । 

जो ब्राह्मण विधि-विधानसे गाय आदिको दानमे ठेते है, वे 
भी उसके छिये प्रायश्चित्त-रूपसे यज्ञ, गायत्री-जप करते 
है एेसा हमने देखा है । जन दूसरोका धन ठेना भी दोष दै, तो 
फिर दहेजमें धन ठेना दोष है ही । अगर कहीं दहेज ठेना भी पड़े 
तो केवर देनेवारेकी इच्छापूर्ति, प्रसत्नताके ल्यि ही लेना 
चाहिये । अपनी किंचिन्मात्र भी लेनेकी इच्छा नहीं हो ओर केवर 


४२ गृहस्थमें कैसे रहें ? 


देनेवालेकी प्रसन्नताके स्मये ही थोड़ा छया जाय, तो वह ठेना भी 
देनेके समान ही है] 
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(४) सन्तानका कर्तव्य ` 


माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः । 
बान्धवा विष्णुभक्ताश्च स्वदेरो भुवनत्रयम्‌ ।॥ 
वास्तवमें भगवान्‌ ठक्ष्मी-नारायण ही सबके माता-पिता हें । 
इस दुष्टिसि संसारम हमारे जो माता-पिता है, वे साक्षात्‌ 
ठक्ष्मी-नारायणके ही स्वरूप हँ । अतः पुत्रका कर्तव्य है कि वह 
माता-पिताकी ही सेवामें लगा रहे । असी पुत्र वे होते ह, जो 
दारीर आदिको अपना नहीं मानते, प्रत्युत माता-पिताका ही मानते 
है; क्योकि रारीर माता-पितासे ही पैदा हुआ हे । शरीर चाहे स्थूल, 
सूक्ष्म अथवा कारण ही क्यों न हो, उन सबपर वे माता-पिताका 
ही अधिकार मानते है, अपना नहीं । मनुजीने भी कहा है कि पुत्र 
तीर्थ, त्रत, भजन, स्मरण आदि जो कुछ शुभ कार्य करे, वह सन 
माता-पितके ही अर्षण करे* । माता-पिता जीवित हों तो 
तत्परतासे उनकी आज्ञाका पालन करे, उनके चित्तकी प्रसन्नता ठे 
ओर मरनेके बाद उनको पिण्ड-पानी दे, श्राद्ध-तर्पण करे, उनके 
नामसे तीर्थ, व्रत आदि करे। एेसा करनेसे उनका आर्ीर्वाद 
मिता है, जिससे लछोक-परलेक दोनों सुधरते हँ! 
श्रीभीष्मजीने पिताकी सुख-सुविधा, प्रसन्नताके लिये अपनी 
सुख-सुविधाका त्याग कर दिया ओर अबाल ब्रह्मचारी रहनेकी 





# तेवामनुपसेधेन पार्यं यद्यदाचरेत्‌। 
तत्तननिवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ 
। (मनुस्मृति २। २३६) 


सन्तानका क्छर्तव्य ५३ 


प्रतिज्ञा ठे छ } उन्न क्नक्-क्ामिनीं दोनोक्ता त्सरा! चर्‌ !द्स्द्‌ 
इससे प्रसन्न होकर पिताने उनको इच्छामृत्युका वरदान दिया ! उ 
इच्छामृत्यु हो गये कि जव चाहे, तभी मरे ! उनको एेसी सासर्ध्यं 
पिताकी सेवासे प्राप्न हो गयी । श्रीरामने पिताकी जाज्ञाका पालन 
करनेके ल्यि राज्य, वैभव, सुख-आराम आदि सनका परित्याग 
कर दिया वाल्मीकि-रामायणमें श्रीरामने स्वयं कहा है कि 
पिताजीके कहनेपर मे आगमे भी प्रवेदा कर सकता हू, विषका भी 
भक्षण कर सकता हू ओर समुद्रम भी कूद सकता हू पर म 
पिताकी आज्ञा नहीं यल सकता । श्रीराम विचारक नहीं थे, 
आज्ञापालक थे अर्थात्‌ पिताजीने क्या कहा है, कहाँ कहा है, कब 
कहा है, किस अवस्थामे ओर किस परिस्थितिमें कहा है आदिका 
विचार न करके उन्होने पिताकी आज्ञाका पालन किया ओर 
वनवासमे चङे गये । अतः माता-पिताके आज्ञा-पालनमें श्रीराम 
सबके आदर हए । गोस्वामी तुरुसीदासजीने कहा है-- 
अनुचित उचित विचार तजि जे पालं पितु बेन। 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति एेन ॥ 

तात्पर्य हे कि पुत्रको श्रीरामकी तरह अपना आचरण नाना 
चाहिये ओर यह सोचना चाहिये कि इस परिस्थितिमे, इस 
अवस्थामे, इस समय मेरी जगह श्रीराम होते तो क्या करते । इस 
तरह उनका ध्यान करके काम करना चाहिये । 

पुत्र माता-पिताकी कितनी दही सेवा करे तो ५ व 
माता-पिताके ऋणको चुका नहीं सकता । कारण कि सि ग 
शरीरसे अपना कल्याण हो सकता है, जीवन्मुक्ति मि ६।।५ +, 

# अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतैयमपरि पत्रीः। 

भक्षयेयं विप तीक्ष्णं पतेयमपि बा्णने॥ 
(वाट्मि/" ५११" ५८ 


४3: गृहस्थमें केसे रहे ? 


भगवत्मेम प्राप्त हो सकता है, भगवान्‌का मुकुटमणि बन 
जाय--इतना ऊँचा पद प्राप्न हो सकता है, वह मनुष्य-रारीर हमे 
माता-पिताने दिया हे ! उसका बद्र पुत्र कैसे चुका सकता है 2 
नहीं चुका सकता । 

प्रश्च--माता-पिताकी सेवाका तात्पर्य क्या है ? 

उत्तर--माता-पिताकी सेवाका तात्पर्य कृतज्ञतामे हे। 
माता-पिताने बचचेके लिये जो कष्ट सहे हैँ उसका पुत्रपर ऋण हे । 
उस ऋणको पुत्र कभी उतार नहीं सकता 1 मोन पुत्रकी जितनी 
सेवा की है, उतनी सेवा पुत्र कर ही नहीं सकता । अगर कोई पुत्र 
यह कहता हे कि यै अपनी चमड़ीसे मीके स्यि जूती बना तो 
उससे हम पूते हैँ कि यह चमडी तुम कासे छाये ? यह भी 
तो मनष्ी दी है! उसी चमड़ीकी जूती बनाकर मोकोदेदीतो 
कोौन-सा बड़ा काम किया ? केवर देनेका अभिमान ही किया 
है ! एेसे ही डारीर खास पिताका अदा है । पिताके उद्योगसे ही पुत्र 
पट्‌-ल्खकर योग्य बनता है, उसको रोरी-कपड़ा मिलता है। 
इसका बदला कैसे चुकाया जा सकता है ! अतः केवर माता- 
पिताकी सेवा करनेसे, उनकी प्रसन्नता लेनेसे वह ऋण अदा तो 
नहीं होता, पर माफ हो जाता हे। 

श्र-- मेरा ेसा पुत्र हो जाय, उसका कल्याण हो जाय-- इस 

उदेश्यसे माँ-बापने थोडे ही संग किया ! उन्होने तो अपने सुखके 
खयि संग किया । हम पेदा हो गये तो हमरिपर उनका ऋण केसे ? 

उत्तर-- केवर सुखासक्तिसे संग करनेवाले सी-पुरुषके 
प्रायः श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न नदीं होते ! जो स्री-पुरुष शाख्रके आज्ञानुसार 
केवर पितु-ऋणसे मुक्त होनेके खियि ही सन्तान उत्पन्न करते हं 
अपने सुखका उदर्य नहीं रखते, वे ही असली माता-पिता हे। 
परन्तु पुत्रके चयि तो कैसे हो, किसी भी तरहके माता-पिता ह 
वे पूज्य ही है. क्योकि उन्होने मानव-शरीर देकर पुत्रको 





सन्तानका क्छर्तव्य ५ 


परमात्मप्राप्निका अधिकारी बना दिया ! उपनिषदोमे आता है कि 
विद्यां जब विद्या पठकर, स्रातक होकर गृहस्थमें प्रवेदा करनेके 
लिय गुरुजीसे आज्ञा केता, तन गुरुजी उसको आज्ञा देते कि 
"मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' अर्थात्‌ तुम माता-पिताको साक्षात्‌ 
ईश्वररूप मानकर उनकी आज्ञाका पालन करो; उनकी सेवा करो | 
यह ऋषियोकी दीक्षान्त शिक्षा हे ओर इसके पारनमें.ही हमारा 
कल्याण हे। अतः पुत्रको जिनसे रारीर मिला है, उनका कृतज्ञ 
होना ही चाहिये । 
` प्रश्र--माता-पिताने हमें जन्म देकर संसार-बन्धनमे डाल 
दिया, आफतमें डारु दिया; फिर हमारेपर उनका ऋण कैसे ? 
उत्तर--यह बात बिलकुल गर्त हे। माता-पिताने तो 
मनुष्यरारीर देकर संसार-बन्धनसे, जनम-मरणसे द्रूटनेके लिये बड़ा 
भारी अवसर दिया है । माता-पिताने पुत्रको न तो बन्धनम डाला हे 
ओर न उनका पुत्रको बन्धनमें, आफतमें डालनेका उदेश्य ही हे । वे 
प्रसेक अवस्थामे, जाने-अनजाने सदा पुत्रका भलर ही चाहते है ओर 
भला ही करते हैँ । परन्तु हम पदाथेमिं, भोगोमें, परिस्थितियमे, 
व्य्तियोमें ममता करके उनसे सुख भोगनेकी इच्छसे ही बन्धनमे, 
आफतमें पडते हे । तात्पर्य हे कि अपने सुखकी इच्छा, सुखका भोग, 
सुखंकी आराका त्याग करके यदि पुत्र माता-पिताकी सेवाको 
परमात्मपराप्तिका साधन मानकर तत्परतासे उनकी सेवा करे तो उसको 
संसारसे सम्बन्थ-विच्छेद होकर परमात्माकी प्रप्ति हो जायगी । 
पुत्रको माता-पिताके कर्तव्यकी तरफ दृष्टि डारनी ही नहीं 
चाहिये । उसे तो केवर अपना ही कर्तव्य देखना चाहिये । जो 
अपने कर्तव्यको न देखकर माता-पिताके कर्तव्यको देखता ठै 
वह अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता. है अर्थात्‌ कर्तव्यपालनस 
पतित हो जाता है । किसी. भी दाख्रमे किसीको भी माता-पिताके, 
गुरुजनोकि कर्तव्यको देखनेका अधिकार नहीं दिया गया हे 


६ गृहस्थमें कैसे रहे 2 


मनुष्य किसीके कर्तव्यको नहीं देखते थे, प्रत्युत अपना कर्तव्य 
देखते थे, अपने कर्तव्यका पालन करते थे, इसीसे वे जीवन्मुक्त, 
भगवद्धक्त होते थे) अगर वे दूसरोका कर्तव्य देखते, अपना ही 
खार्थ देखते तो आजकी तरह ही मनुष्य-समुदाय होता । जिन्हेनि 
केवर अपना कर्तव्य देखा है, उसका पाटन किया है, उन सन्त- 
महात्माओं, धर्मात्माओंको भारतकी जनता कितनी आदरदृष्टिसे 
देखती है ! अतः मनुष्यको अपने कर्तव्यका कभी परित्याग नहीं 
करना चाहिये । | - 
कर्तव्यके विषयमे एक मार्मिक बात है कि केवर कर्तव्य 
समञ्चकर उसका पालन करनेसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है; जेसे-- 
जो माता-पिताकी सेवा केवर अपना कर्तव्य समञ्चकर करते है 
उनका माता-पितासे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होता है, उनका माता-पिताके 
चरणोमें प्रेम नहीं होता । परन्तु जो अपने दारीरको माता-पिताका 
ही मानकर तत्परतासे आदर ओर प्रेमपूर्वक उनकी सेवा कसते हेः 
उनका माता-पितमें प्रेम हो जाता है । जैसे मनुष्य भोजन करनेको, 
जर्‌ पीनेको अपना कर्तव्य नहीं मानते, प्रत्युत प्राणोंका आधार 
मानते है, एेसे ही माता-पिताकी सेवाको प्राणोका आधार मानना 
चाहिये । उनकी सेवाको ही अपना जीवन मानना चाहिये, अपना 
खास काम मानना चाहिये-- नि 
सेवहि खनु सीय रघुबीरहि । जिमि अलिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ 
(मानस, अयोध्या १४२ ।२) 
-इस प्रकार माता-पिताकी सेवाको अपने प्रार्णोका, जीवनका 
आधार मानकर कसनेसे "गै" ओर मेरा -पन मिर जाता है; क्योकि 
शरीरको माता-पिताका ही मानकर उनकी सेवामें अर्पण करसे, 
इारीरपर अपना कोई अधिकार न माननेसे अहंता-ममता नहीं रहती । 
प्रश्र--मनुष्य -माता-पिक्तकी सेवाको भगवत्रापधिका साधन 
मानता है, साध्य नहीं मानता । अगर वह माता-पिताकी -सेवाको 
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परन्तु इकः अथ चह नहीं हे कि अगर द्रत री सोरे स्र पप 
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पतिसेवच््े अपना घर्म (कर्तव्य) समरासर पपितस ५६९५ । 
हे, ठह नरकेमिं केसे जा सकती है 2 नरी ख सतै १ २९4 पततप 
धारण किया है; अतः उसका जो लोक रोगा. सह स^ परि ४ 
होगा । तात्पर्यं हे कि पातित्रतके तपोनरसे ९९५ स९ भते 
दोनोका कल्याण हो जायगा । से एी सो भतताःपितनी सेने 
साधन ओर साध्य मानकर उन सेत स८९॥ दै, ससन अ) 
माता-पिताको भगवानकी प्राति ए जोत ८६४ गौः सौ स) 

होगा, वही रोक माता-पिताका (स्पेन) ६१ । 

प्रभ्र--कहा गया रै किः सह 6९ \५॥\ १५ 


४८ गृहस्थमे केसे रहें ? 
मिल हे-- बड़ भाग मानुष तु पावा" ओर भगवान्‌ने विरोष 
कृपा करके मनुष्यङारीर दिया है-- "कनक करि करुना नर 
देही । देत इस बिनु हेतु सनेही ।1* तो फिर यह रारीर माता-पितासे 
मिला है--यह कहना कहांतक उचित है 2 
उत्तर-इस उारीरके मिटनेमें प्रारब्ध (कर्म) ओर भगवत्कपा 

तो निमित्त कारण है ओर माता-पिता उपादान कारण हैँ । जैसे, घडा 
मिद्टीसे बनता हे तो मिद्ध घडेका उपादान कारण है ओर कुम्हार घडा 
बननेमें निमित्त बनता है तो कुम्हार निमित्त कारण है । उपादान कारण 
(खास कारण) वह कहत्पता है, जो कार्यरूपमे परिणत होनेमें 
कारण बनता है । निमित्त.कारण कई होते है; जैसे--घडेके बननेमें 
कुम्हार, चक्का, डण्डा आदि करई निमित्त कारण है, पर कुम्हार मुख्य 
निमित्त कारण है । एेसे ही रारीरके पैदा होनेमें माता-पिता ही खास 
उपादान कारण है क्योकि उनके रज-वीर्यसे ही दारीर बनता है । 
| जन्म ओर आयुके होनेमें तथा अनुकूक-प्रतिकूर परिस्थितिके 

बननेमें कर्म निमित्त कारण है ओर किस कर्मका कब, कहाँ क्या 
फल होगा; ` केसी परिस्थिति बनेगी--इस तरह कर्मफलकी 
व्यवस्था करनेमें; कर्मफल देने भगवत्कृपा निमित्त कारण हे अर्थात्‌ 
यह सब भगवदिच्छासे, भगवानके विधानसे ही होता हे; क्योकि 
कर्म जड रहोनेसे स्वयं कर्मफठ नहीं दे सकते ! अगर कर्मफलका 
विधान जीवोकि हाथमे होता तो वे ज्ुभ कर्मका ही फल ठेते, अशुभ 
कर्मका फल ठेते ही क्यो ? जैसे संसारमें यह देखा जाता है कि 
मनुष्यं शुभ कर्मका फल स्वयं स्वीकार करता हे ओर अशुभ कर्म 
(चोरी, डकैती आदि) का फल (दण्ड) स्वयं स्वीकार नहीं करता 
तो उसको राजकीय व्यवस्थासे दण्ड दिया जाता हे । ` ` 

मो बचेके स्यि कितना कष्ट उठाती है, उसको गर्भमें धारण 

करती है, जन्म देते समय -असह्य पीडा सहतीं ` हे; अपना दूध 
पिल्ती है बडे लछड-प्यारसे पालन-पोषण करती है, खाना- 


सन्तानका कर्तव्य ` ४९ 


पीना, उठना-बेठना, चल्ना-फिरना आदि सिखाती है, एेसी मोका 
ऋण पुत्र नहीं चुका सकता । अतः पुत्रको माक प्रति कृतज्ञ होना 
ही चाहिये । एसे ही पिता बिना कहे ही पुत्रके भरण-पोषणका पूरा 
प्रबन्ध करता है, विद्या पढाकर योग्य बनाता है, जीविका 
चलनेकी विद्या सिखाता है, विवाह कराता है, ेसे पिताका ऋण 
थोडे ही चुकाया जा सकता है ! अतः माता-पिताका कृतज्ञ होकर 
जीते-जी उनकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको 
प्रसन्न रखना ओर मरनेके बाद उनको पिण्ड-पानी देना, श्राद्ध- 
तर्पण करना आदि पुत्रका खास कर्तव्य हे । 

प्रभ्र-माता-पिताने बचपनमें ही बच्योको अच्छी रिक्षा नहीं दी; 
अतः पुत्र माता-पिताकी सेवा नहीं करते तो इसमें पुत्रका क्या दोष ? 

उत्तर--माता-पिताके द्वारा अच्छी रिक्षा नहीं दी गयी तो 
उसके दोषी माता-पिता हए; वयोकि उन्होने अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं किया । परन्तु माता-पिताके दोष देखना पुत्रका कर्तव्य 
नहीं हे! उसको तो अपना कर्तव्य देखना चाहिये । दूसरोका 
कर्तव्य देखनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यसे पतित हो जाता है । 
दूसरोका कर्तव्य देखना ही भयंकर दोष हे । गीताने भी अपने- 
आपसे अपना उद्धार करनेकी, अपना सुधार करनेकी बात कदी 
है; वयोकि अच्छी रिक्षा मिलनेपर भी धारण तो खुद ही करेगा । 
अच्छी रिक्षा मिलनेपर भी बारूक उसको धारण न करे, बिगड़ 
जाय तो यह दोष स्वयं बालकका ही है । अतः अपना उद्धार ओर 
पत्तन मुख्यतासे अपनेपर ही ल्गू होता हे । 

प्रश्र--अगर माता-पिता पुत्रके साथ कटोरताका वर्तव 





# उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ (गीता ६। ५) 
अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे; क्योकि आप ही अपना सित्र हे 
ओर आप हौ अपना उतर है । 


५० गृहस्थे केसे रहं ? 


करः पक्षपात करें तो उस पुत्रको क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--उस पुत्रको माँ-बापका कर्तव्य नहीं देखना चाहिये । 
उसको तो अपना दही कर्तव्य देखना चाहिये ओर माँ-बापकी 
उत्साहपूर्वक विदोषतासे सेवा करनी चाहिये । रामचरितमानस्मे तो 
हरेकके लिये कहा गया है-- “मंद करत जो करट भता ॥' 
(५।४१ । ७) । 

अगर माता-पिता पुत्रका आदर करते हैँ तो आदये पुत्रकी 
सेवा खर्च हो जाती है, बिक जाती है । परन्तु वे आदर न करके 
पुत्रका निरादर करते हैँ तो पुत्रकी सेवा पूरी रह जाती है, खर्च नहीं 
होती । वे कष्ट देते हे तो उससे पुत्रकी शुद्धि होती है, सहनङीरता 
बट्ती है, तप बढता है, महततव बढता हे । अतः माता-पिताके दिये 
हए कष्टको परम तप समञ्चकर प्रसन्नतासे सहना चाहिये ओर यह 
समञ्चना चाहिये कि “मेरेपर माँ-बापकी बड़ी कृपा है, जिससे मेरी 
सेवाका किञ्चिन्मात्र भी व्यय न होकर मेरेको शुद्ध सेवा, शुद्धं 
तपश्चर्यका लाभ मिरु रहा है! एेसा अवसर तो किसी 
भाग्यराटीको ही मिता है ओर मेया यह अहोभाग्य है कि माता- 
पिता मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हे !' अगर वे सेवा स्वीकार न भी 
करे तो भी पुत्रका काम तो उनकी सेवा करना ही हे । सेवामें कोई 
कमी, तरटि मालूम दे तो उसको तत्का सुधार देना चाहिये ओर 
सेवामे ही तत्पर रहना चाहिये । | 

जो पुत्र धन, ` जमीन, मकान आदि पानेकी आरासे मो- 
नापकी सेवा करता है, वह वास्तवे धन आदिकी ही सेवा करता 
हे, माँ-बापकी नहीं । पुत्रको तो केवर सेवाका ही सम्बन्ध रसना 
चाहिये । उसको माता-पितासे यही कहना चाहिये कि आपके पास 
जो धन-सम्पत्ति हो वह चाहे मेरे भार्ईदको दे दो, चाहे बहनको दे 
दो, जिसको. आप चाहो, उसको दे दो, परः सेवा मेरेसे र । 
माता-पिता हमारेसे सेवा ठे ठै--इसीमें उनकी कृपा माने । 
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प्रश्च--माता-पिता अनुचित, निषिद्ध कर्म करनेकी आज्ञा दें 
तो पुत्रको क्या करना चाहिये ? 

उत्तर-- अनुचित आज्ञा दो तरहकी होती है-- (९) “अमुकको 
मार दो' आदि दूसरोका अनिष्ट करनेकी आज्ञा देना ओर (२) "तुम 
घर छोडकर वनमें जाओ' आदि आज्ञा देना । इनमेसे दूसरी आज्ञाका 
तो पालन करना चाहिये, पर पहटी आनज्ञाका पालन नहीं करना 
चाहिये । उसमे पिताकी सामर्थ्य देखनी चाहिये । अगर पिता समर्थ हो 
तो उस आज्ञाका पाटन करनेमें कोई हर्ज नहीं है । जैसे, जमदथिने 
अपने पुत्र परशुरामजीसे कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है ओर 
तुम्हारे भाई मेरी आज्ञाका पालन नहीं करते; अतः इनको मार ड, 
तो परश्ुरामजीने उनका गला कार डाला । जमदग्ने प्रसन्न होकर 
कहा कि तुम वरदान मांगो । परशुरामजीने कहा कि माँ ओर भाइ्योको 
जीवित कर दो ओर उनको मेरे द्वारा मरे जनेकी बात याद न रहे । 
जमदग्निने "तथास्तु" कहा ओर सब जीवित हो गये । 

अगर पिता समर्थं नहीं है ओर वह अनुचित आज्ञा देता है तो 
पुत्रको उस आज्ञाका पाटन नहीं कसना चाहिये । कारण कि अगर पुत्र 
उस अनुचित आज्ञाका पालन करेगा तो पिताको नरक होगा । जिस 
आज्ञाके पारनसे पिताको नरक हो, दुःख पाना पड़े, एेसी आज्ञाका 
पालन नहीं करना चाहिये । मै भके ही नरके चला जाऊँ, पर पिता 
नरके न जाय--ेसा भाव होनेसे न पुत्रको नरक होगा ओर न 
` पित्ताको । तात्पर्य हे कि पिताको नरकसे बचानेके लिये उनकी आज्ञा 
भग कर दे, पर अनुचित काम कभी न करे । 

अगर पिता समर्थ नहीं है ओर वह अनुचित आज्ञा देता हे, पर 
पुत्र उम्रभर माता-पिताकी किसी भी आज्ञाका उल्लद्न नहीं किया हे 
तो पुत्र उस. अनुचित आज्ञाके पारनमें जल्दबाजी न करे, उसंपर 
विचार करे ओर भगवान्‌को याद करे । जैसे, गोतमने अपने पुत्र 
चिरकारीसे कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी दै, इसको मार डालो; 
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ओर एेसा कहकर वे वनमें चके गये । चिरकारीने तलवार निकाली 
ओर पिताकी आज्ञापर विचार करने टगा । वहाँ गौतमके मनमें 
विचार आया कि उसको क्यो मरे, उसका त्याग भी तो कर सकते 
है । एेसा विचार करके वे लौटकर आये तो उन्हनि देखा कि 
चिरकारी हाथमे तलवार लिये खडा है; अतः उन्दने चिरकारीको 
सना कर दिया कि मोको मत माये। 
ग्रश्र--गोखामी तुरसीदासजीने कहा है-- 
जाके भिय न राम-बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता प्रह्ाद, बविभीषन बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कत ब्रज-बनितन्हि, भये मुद-मगलकारी ॥ 
-- प्रह्वादने पिताका, विभीषणने भाईका, भरतने मोका, 
बलिनि गुरुका ओर गोपिरयोनि पतिका त्याग कर्‌ दिया, तो क्या 
उनको दोष नहीं गा ? 
उत्तर-- यहां यह बात ध्यान देनेकी है कि उन्होनि पिता 
आदिका त्याग किस विषयमे, किस अरामें किया ? हिरण्यकरिपु 
प्रह्ादजीको बहुत कष्ट देता था, पर प्रह्वादजी उसको प्रसन्नतापूर्वक 
सहते थे । वे इस बातको मानते थे कि यह रारीर पिताका हे; अतः 
वे इस डारीरको चाहे जैसा रखें, इसपर उनका पूरा अधिकार हे । 
इसीलिये उन्होने पिताजीसे कभी यह नहीं कहा कि आप मेरेको कष्ट 
वयों दे रहे है ? परन्तु मेँ (सवर्य) साक्षात्‌ परमात्ाका अंडा हूँ अतः 
मै भगवान्‌की सेवामे, भजनमें लगा हू । पिताजी इसमें बाधा देते है, 
मुञ्धे रोकते है-- यह उचित नहीं हे । इसलिये ग्रह्ादजीने पिताजीकौ 
उस आ ज्ञाका त्याग किया, जिससे उनको नरक न हो जाय । अगर 
वे पिताजीकी आज्ञा मानकर भगवद्धक्तिका त्याग कर देते तो इसका 
दण्ड पिताजीको भोगना पड़ता । पुत्रके द्वारा ठेसा कोई भी काम नहीं 
होना चाहिये, जिससे पिताको दण्ड भोगना पड़ । इसी दृषटिसे उन्टेने 
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पिताकी आज्ञा न मानकर पिताका हित ही किया, पिताका त्याग 
नहीं किया | . | 

` रावणने विभीषणको लात मारी ओर कहा कि तुम यहंसे चके 
जाओ तो विभीषणजी रामजीके पास चके गये । अतः विभीषणने 
भारईका त्याग नहीं किया । प्रत्युत उसके अन्यायका त्याग किया; 
अन्यायका समर्थन, अनुमोदन नहीं किया । विभीषणने रावणको 
उसके हितकी बात ही कही ओर उसका हित ही किया । 

मौनि रामजीको वनमें भेज दिया, दुःख दिया--इस विषयमे 
ही भरतने मांँका त्याग किया है । भरतका कहना था कि जेसे 
कोसल्या अम्बा मेरेपर रामजीसे भी अधिक सेह करती है, एेसे 
ही तेरेको भी रामजीपर मेरेसे भी अधिकं स्नेह करना चाहिये था; 
परन्तु रामजीको तूने वनमें भेज दिया ! जन तू रामजीकी भी माँ 
नहीं रही, तो फिर मेरी माँ केसे रहेगी ? इस विषयमे तेरेको दण्ड 
देना मैरे छियि उचित नहीं है । मेँ तो यह कर सकता हूँ कि तेरेको 
"माँ" नहीं करूं ओर मै क्या करत ! 

बलिने गुरुका इस अंरामें त्याग किया कि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ब्राह्मणवामे आकर मेरेसे याचना कर रहे है, पर गुरुजी मेरेको दान 
देनेसे रोक रहे है; अतः मैं गुरुकी बात नहीं मार्नृगा । गुरुकी बातका 
त्याग भी बिन गुरुके हितके कयि ही किया । बलि दान देनेके लिय 
तेयार ही थे । अगर उस समय वे गुरुकी नात मानते तो उसका दोष 
गुरुको ही रुगता । अतः उन्होने गुरुका राप खीकार कर लिया ओर 
उस दोषसे, अहितसे गुरुको बचा लिया । स्वयं दण्ड भोग छया, पर 
गुरुको दण्डसे बचा छिया तो यह गुरु-सेवा ही हुई ! 

पति भगवानके संम्मुख होनेके खयि रोक रहे थे-- इसी 
तषयमें गोपियोने पतियोका त्याग किया । अगर वे पतिको बात 
मानती तो पति पापके भागी होते; अतः पतिकी बात न मानकर 
उन्हनि पतियोंको पापसे ही बचाया । 
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तात्पर्य है कि मनुष्यारीरकी सार्थकता परमात्माको प्राप्र 
करनेमे ही है । अतः उसमें सहायक होनेवाला हमारा हित करता 
है ओर उसमे बाधा देनेवाल हमारा अहित करता है । प्रहाद 
आदि सभीने परमात्मप्राधिमें नाधा देनेवालेका ही त्याग किया है, 
पिता आदिका नहीं । इसीलिये उनका मङ्गल-ही-मद्गल हुआ। 
प्रभ्र-माताका दर्जा ऊंचा है या पिताका? ओर ऊँचा 
होनेमें क्या कारण है ? 
उत्तर-- ऊँचा दर्जा मँका ही है । मोका दर्जा पितासे सौ गुणा 
अधिक बताया गया हे--“सहस्र तु पितृन्ाता गौरवेणातिरिच्यते" 
(मनु° २। १४५) । रामजी जब वनवासके लिये जाने कगे, तब वे 
माके पास गये ओर माके चरणेमिं पड़कर कहा कि माँ ! मध 
बनवासकी आज्ञा हुई हे ' मनि कहा कि अगर केवर पिताकी एेसी 
आज्ञा है तो फिर मांको बड़ी समञ्चकर तुम वनमें मत जाओ-- 
जौँ केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
, (मानस, अयोध्या ५६। १) 
हां, अगर तुम्हारी छोटी माँ ओर पिताने नमे जानेके लिय 
कह दिया है तो* वन तुम्हारे छि सौ अयोध्याके समान है-- 
जो पितु मातु केड बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
। (मानस, अयोध्या ५६। २) 
पिता तो धन-सम्पत्ति आदिसे पुत्रका पान-पोषण करता हे, 
पर माँ अपना रारीर देकर पुत्रका पालन-पोषण करती हे । धन- 
सम्पत्ति आदि तो ममताकी वस्तु है ओर शरीर अरहंताकी ! ममतासे 
अहंता नजदीक होती है । ममताकी वस्तुं आती-जाती रहती हे ओर 





+ कौसल्या अम्बाने अपनेसे भी अधिक छोटी मँ (विमाता) का आदर करनेकी-जो 
चात कही है, यह उनका उदारभाव है ! कोसल्याने सवको यह रिक्षा दी है कि मसे भी 
विमाताका अधिक आदर करना चाहिये, जिससे परिवारमे परस्पर प्रेम वना रहे । 


सखन्तानन्छा कर्तव्य ५५ 


उारीर अपिक्षाकृत रहता है । अतः माका दर्जा ऊँचा होना ही 
चाहिये । 

मोन अपनी युवावस्थाका नाञ्च किया है । अपना रारीर देकर, 
अपना दूध पिलाकर पालन-पोषण किया है । मौनि दाईका, नाईका, 
धोबीका, द्जीका, गुरुका काम भी किया है ! ओर तो क्या, टद्ी- 
येराब उठाकर मेहतरका काम भी किया हे! वह काम भी 
भाररूपसे नही, प्रत्युत बडे स्ेहपूर्वक, ममतापूर्वक, उत्साहपूर्वक 
किया है ओर बदलेमे ठेनेकी भावना नहीं रखी है । जब बच्चा बीमार 
हो जाता हे, तब मोँके रारीरका बर घट जाता हे । अतः संसारे 
मोक समान बच्चेका पालन-पोषण करेवा ओर कोन है ! "मात्रा 
समं नास्ति शारीरपोषणम्‌।' इसील्ियि माँका दर्जा ऊँचा है । 
शस्रेमिं आया हे कि पुत्र साधु-संन्यासी बन जाय, फिर भी यदि माँ 
सामने आ जाय तो वह मोको साक्षात्‌ दण्डवत्‌ प्रणाम करे । इतना 
ऊँचा दर्जा ओर किसका हो सकता हे ! 

प्रश्र-माता-पिताकी सेवासे क्या खभ है? 

उत्तर--माता-पिताकी सेवासे लोक-परलोक दोनों सुधरते 
है, भगवान्‌ प्रसन्न होते दै । जो माता-पिताकी सेवा नहीं करते, 
उनपर भगवान्‌ विश्वास नहीं करते कि यह अपने मां-बापकी भी 
सेवा, भक्ति नहीं करता तो फिर मेरी भक्ति कहांतक करेगा ! 

पुण्डरीकने तन-मनसे तत्परतापूर्वक माता-पिताकी सेवा की । 
उसकी सेवासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ बिना बुलाये ही पुण्डरीकके घर 
आ गये ओर बठे-- पुण्डरीक ! तेरी माता-पिताकी भक्तिसे प्रसन्न 
होकर में स्वयं तेरे पास तेरेको दर्शन देने आया हूं ।' पुण्डरीक उस 
समय माता-पिताकी सेवामें लगे हुए थे; अतः वे भगवानसे बोठे-- 
माता-पिताकी जिस सेवाके कारण आप यहाँ मुञ्चे दर्शन देने आये 
है, उस सेवाको मै वयो छोड > अभीं मै माता-पिताकी सेवामे रगा 
हुआ हँ सेवा पूरी होनेपर हीं मै आपके दर्शन कर सकता हूः तबतक 
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आप रुकना चाहें तो इन ईयोपर खडे हो जाय ।' ठेसा कहकर 
पुण्डरीकने दो ईट पीठके पीछे फैक दीं । भगवान्‌ उनपर खडे हो 
गये ! ईटोपर खड़े होनेके कारण भगवान्‌का नाम "विड" पड़ 
गया । भगवानके इस रूपका कोड दर्शन करना चाहे तो पण्डरपुर ` 
(महाराष्ट) मेँ कर सकता है। इसी प्रकार महाभारतमें मूक 
चाण्डालकी बात आती है । मूक चाण्डारुकी माता-पितामें भक्ति 
देखकर स्वयं भगवान्‌ उसके घरपर रहते थे ! तात्पर्य है कि माता- 
पिताकी सेवासे छोकिक-पारलोकिक सब तरहके लाभः होते हैँ । 
प्रश्न--जब माता-पिताकी सेवाका इतना माहात्य है तो फिर 
उनकी सेवाको छोड़कर मनुष्य साधु-संन्यासी क्यों हो जते हे 2 
 -उत्तर--जेसे कोई मर जाता है तो वह माता-पिताकी सेवाको 
छोडकर ही मरता है, पर वह दोषका भागी नहीं होता, एेसे ही जिसको 
संसारसे असली वैराग्य हो जाता है, वह दोषका भागी नहीं होता । 
इसी तरह जो सर्वथा भगवानक्े शरण हो जाता हे, उसको भी कोई 
दोष नहीं गता; क्योकि उसपर किसीका भी ऋण नहीं रहता- 
देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन्‌ । 
स्वत्मिना यः रारण शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा ११।५।४१) 
राजन्‌! जो सब कामोको छोड़कर सम्पर्णरूपसे 
ङारणागतवत्सरु भगवान्‌की शरणमे आ जाता है, वह देव, ऋषि 
प्राणी, कुटम्बीजन ओर पितृगण--इनमेसे किसीका भी ऋणी ओर 
सेवक नहीं रहता । 
तात्पर्य है कि जो मनुष्यजन्मके वास्तविक ध्येय भगवान्‌मे लगा 
है, उसके द्वारा यदि माता-पिताकी सेवाक्रा, परिवारका त्याग हो जाय 
तो उसको दोष नहीं लगता । 
। प्रश्च--दो-चार लड़के हों ओर उनमेंसे कोई साधु-संन्यासी बन 
जाय तो कोई बात नहीं, पर किसीका एक ही लड़का हो, वह अगर 
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साधु-संन्यासी नन जाय तो उसके माता-पिता किसके सहारे जिय ? 

उत्तर--उसय लड्केको चाहिये कि जबतक माता-पिता हैँ 
तबतक उनकी सेवा करता रहे, उनको छोड नही; क्योकि 
भगवत्मापनिमे साधु होना कोई कारण नहीं है, प्रत्युत संसारसे वैराग्य 
ओर भगवान्‌में प्रम होना ही कारण हे । अतः वह माता-पिताकी सेवा 
करते हए ही भजन-स्मरण करे तो उसके लिये भगवत््ा्ति होनेमें कोई 
बाधा नहीं हे, प्रत्युत माता-पिताकी प्रसन्नतासे भगवत्प्राप्तिमे सहायता 
ही मिलेगी । तात्पर्य है कि माता-पिताके ऋणको अदा किये बिना 
उनका त्याग नहीं करना चाहिये । परन्तु तीव्र वैराग्य हो जाय, 
भगवानके चरणों अनन्य प्रेम हो जाय, पेसी अवस्थामें 
माता-पिताकी सेवा छूट जाय तो उसको दोष नहीं लगेगा । 

जो घरमे वेढा है, पर मोँ-बापकी सेवा नहीं करता केवल 
अपने स््ी-पुतरोके पाठनमें ही र्गा हे, उसको दोष (पाप) लगेगा 
ही । एेसे ही जो मां-बापको, घर-परिवारको छोड़कर साधु बना है 
ओर मकान, आश्रम बनाता हे, रुपये इकट्ा करता टै, चेख-चेटी 
बनाता हे, एेदा-आराम करता है, उसको माँ-वापकी सेवा न 
करनेका पाप ठ्गेगा ही | 

ग्रश्च--अगर कोई साधु-खंन्यासी बनकर रुपये इकट्धा करता 
है ओर माता-पिता, खी-पुत्रोको रुपये भेजता है, उनका पाख्न- 
पोषण करता हं तो क्या उसको दोष ठ्गेगा 2 

उत्तर-- जो साधु-सखंन्यासी बनकर माँ-वाप आदिको रुपये 
भेजते हे, वे तो पापके भागी हे ही, पर जो उनके दिये हर्‌ रूपयोसे 
अपना निर्वाह करते हे, वे भी पायक भागी है; क्योकि वे दोनों ही 
राख-आज्ञाके विरुद्ध काम करते हं । माता-पिताकी सेवा तो वे 
गृहस्थाश्रममें ही रहकर करते, पर वे अवैध काम करके सैन्याञ्च ` 
आश्रमको दूषित करते हँ तो उनको पाप ल्गेगादी।वे । 
नही सकते ! | 
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प्रश्र--अगर घरमे मँका पाटन करनेवाला, सभाल्नेवाल्र 
कोई न रहा हो तो उस अवस्थामें साधु-संन्यासी बना हुआ ठ्ड़का 
मांका पाटन कर सकता है या नहीं 2 

उत्तर-- माका कोई आधार न रहे तो साधु बननेपर भी वह 
मोका पालन कर सकता है ओर पाटन करना ही चाहिये । 
असमर्थं अवस्थामें तो दूसरे प्राणियोकी भी सेवा करनी चाहिये, 
फिर माँ तो रारीरकी जननी है ! वह अगर असमर्थ अवस्थामें है 
तो उसकी सेवा करनेमें कोई दोष नहीं है । 

प्रश्र--पुत्री (कन्या) तो पतिके घर चटी जाती है, तो फिर 
वह मोँ-बापकी सेवा कैसे कर सकती है ओर सेवा किये बिना 
मोँ-बापका ऋण माफ कैसे हो सकता है? 

उत्तर-- जैसे, किसीपर इतना अधिक ऋण हो जाय कि 
उसको चुकानेकी मनमें होनेपर भी वह चुका न सके तो वह 
ऋणदाताके पास जाकर कह दे कि मँ ओर मेरे स्री-पुत्र, घर, 
जमीन आदि सन आपके समर्पित है; अन आप इनका जैसा 
उपयोग करना चाहे, वेसा कर सकते हे । ठेसा करनेसे उसपर ऋण 
नहीं रहता, ऋण माफ दहो जाता है । इसी तरह कन्या बचपनसे ही 
माता-पिताके. समर्पित रहती है । वह अपने मनकी कुछ भी नही 
रखती । माता-पिता जहाँ उसका सम्बन्ध (विवाह) करा देते है, 
वह प्रसन्नतापूर्वक वहीं चली जाती है । वह अपने गोत्रको भी 
पतिके गोत्रमे मिला देती है। जिसने ठेसा त्याग किया है, उसपर 
माता-पिताका ऋण कैसे रह सकता है ? नहीं रह सकता । 

प्रश्र--माँ-बापका कोई सहारा न रहे तो एेसी अवस्थामें 
विवाहित पुत्री माँ-बापका पालन कर सकती है या नहीं ? 

उत्तर-- वह असहाय मोँ-नापकी सेवा कर सकती हे । यदि 
विवाहित पुत्रीकी सन्तान है तो मां-बाप उसके घरका अन्न-जल 
ठे सकते है, उसके घरपर रह सकते है । परन्तु यदि उसकी कोई 
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सन्तान नहीं है तो माँ-बापको उसके घरका अन्न-जर लेनेका 
अधिकार नहीं है । 

माता-पिताने कन्याका दान (विवाह) कर दिया तो अनवे 
उसके घरका अन्न नहीं ठे सकते; क्योकि दान दी हई वस्तुपर 
दाताका अधिकार नहीं रहता । परन्तु कन्यासे सन्तान (पुत्र या पुत्री) 
होनेपर माता-पिता कन्यके यहांका अन्न ठे सकते हँ । कारण यह 
हे कि कन्याके पति (दामाद) ने केवर पितृऋणसे मुक्त होनेके 
लिये ही दूसरेकी कन्या स्वीकार की है ओर उससे सन्तान होनेपर 
वह पितृऋणसे मुक्त हो जाता है । अतः सन्तान होनेपर माता- 
पिताका कन्यापर अधिकार हो जाता हे, तभी तो गोत्र न होनेपर भी 
दौहित्र अपने नाना-नानीका श्राद्ध-तर्षण कर सकता हे । 

यदि माता-पिता असहाय अवस्थामें हों तथा उनकी सेवा 
करनेवाला कोई न हो तो उनकी सेवा करनेकी जिम्मेवारी पुत्रीपर ही 
हे । अतः अपनी सन्तान न होनेपर भी विवाहित पुत्रीको उनकी सेवा 
करनी चाहिये । दूसरी बात, वर्तमान कानूनमें पिताकी सम्पत्तिमें पुत्र 
ओर पुत्रीका समान अधिकार माना गया हे । अतः वर्तमान कानूनकी 
दृष्टिसे भी देखा जाय तो जब पुत्रीको सम्पत्ति देनेका अधिकार है तो 
फिर उससे सेवा लेनेका भी माता-पिताको अधिकार है ! 

=-= + = 
(५) स्री-सम्बन्धी बातें 

प्रश्च--क्या कन्या स्वयंवर कर सकती है 2 

उत्तर-- शास्म स्वयवरकी बात - आती है, परन्तु जिन्हने 
स्वय॑वर किया है, उन्होने कष्ट ही उठाया है । सीता, द्रौपदी, 
दमयन्ती आदिन स्वय॑वर किया तो उन्दने प्रायः दुःख ही पाया 
आजकरू जो कन्यां स्वर्य॑वर करती है, खुद ही पत्तिको चुनती है 
अपने मनसे विवाह करती दै, वे कोन-सा सुख पाती हैँ? वे 
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दुःख-ही-दुःख पाती है, भटकती ही रहती हैँ! 
जो कन्या स्वयंवर करती है, उसकी जिम्येवारी खुद उसीपर 
रहती है । पिता कन्याका हितैषी होता है ओर हितैषी होकर ही वह 
कन्याके लिये वर दढता है, उसका सम्बन्ध करता है; अतः उस 
सम्बन्धकी जिम्मेवारी पितापर ही रहती है, कन्यापर नहीं । पिताके 
द्वारा सम्बन्ध करानेपर कन्यासे कहीं थोड़ी गती भी हो जाय तो वह 
माफ हो जायगी; परन्तु स्वर्यवर करनेवाटी कन्याकी गठती माफ 
नहीं होगी । जैसे, पुत्र माता-पिताकी सेवा कम भी करे तो उतना दोष 
नहीं ठै; क्योकि वह माता-पितासे उत्पन्न हआ हे, उसने जानकर 
सम्बन्ध नहीं जोड़ा हे । परन्तु गोद जानेवाला पुत्र माता-पिताकी सेवा 
नहीं करता तो उसको विरोष दण्ड भोगना पड़ता है; क्योकि उसने 
जानकर सम्बन्ध जोड़ा है । कोई किसीके यहाँ नौकरी करता है ओर 
नौकरीमे गलती करता दै तो उसको माफी नहीं होती; क्योकि उसने 
नौकरी स्वयं स्वीकार की है ! हौं, दयालुं माछिक उसको माफ कर 
सकता हे, पर वह माफीका अधिकारी नहीं होता । कोई किसीको 
अपना गुरु बनाता है तो गुरुकी आज्ञाका पालन करना उसकी विरोष 
जिम्मेवारी होती है । यदि वह गुरु-आज्ञाका पालन नहीं करता, 
गुरुका तिरस्कार करता है, निन्दा करता है तो उसको भर्यकर दण्ड 
भोगना पड़ता है । उसको भगवान्‌ भी माफ नहीं कर सकते । 
भगवान्‌ कुपित हो जार्यै तो गुरु माफ करा सकता हे, पर गुरु कुपित 
हो जार्यै तो भगवान्‌ भी माफ नहीं करा सकते । अतः स्वर्यवर 
करनेवारी कन्यापर विदोष जिम्मेवारी रहती है । 
ग्रश्र--क्न्या विवाह न करके साधन-भजनमें ही जीवन 
विताना चाहे तो क्या यह ठीक है 2 
उत्तर--कन्याके लिये विवाह न करना उचित नहीं है; क्योकि 
वह स्वतन्त्र रहकर अपना जीवन-निर्वाह कर ठे--टेसा वहुत कठिन 
-पर््ात्‌ विवाह न करनेसे उसके जीवन-निर्वाहमें बहुत कठिनता 
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येगी । जबतक मां-बाप है, तबतक तो ठीक दहै, पर जब 
मां-बाप नहीं रहते, तो फिर प्रायः .भारईलोग (अपनी स्ियोके 
वरीभूत होनेसे) बहनका आदर नहीं करते, प्रत्युत बहनका 
तिरस्कार करते है, उसको हीन दुष्टिसे देखते हँ । भोजाइयाँ भी 
उसको तिरस्कारकी दृष्टस देखती हँ । इससे कन्याके मनमें 
पराधीनताका अनुभव होता है । अतः विवाह कर लेना अच्छा हे । 

हमने से स््री-पुरुषोको भी देखा है, जिन्होने विवाहसे पहले ही 
यह प्रतिज्ञा कर्‌ ठी कि हम स््री-पुरुषका सम्बन्ध न रखकर केवर 
साधन-भजन ही करेगे; ओर वे अपनी प्रतिज्ञा निभाते आये हैँ । यद्यपि 
आजके जमानेमे एेसे ल्डके मिलने कठिन है, जो केवल साधन- 
भजनके लिये ही विवाह करे, तथापि उनका मिलना असम्भव नहीं है । 

मीरानाईकी तरह जो बचपनसे ही भजन-स्मरणमे लग जाय, 


उसकी तो बात ही अरग है; परन्तु यह विधान नहीं है, भाव ह । इस 


भावम भी कठिनता आती है । मीरानाईके जीवनम बहुत कठिनता 
आयी थी, पर भगवानके दुट्‌ विश्वासके बरूपर वह सब 
कठिनताओंको पार कर गयी । एसा दुढ़ विश्वास बहुत कमर होता है । 
जिसमे एेसा दृढ़ विश्वास हो, उसके लिये यह विधान नहीं है कि वह 
विवाह न करे अथवा वह विवाह करे । तात्पर्य है कि.भगवान्‌पर दुढ्‌ 
श्रद्धा-विश्वास हो तो मनुष्य कीं भी रहे, वह श्रेष्ठ हो ही जायगा । 
प्रश्च--क्या स््रीको साधु-संन्यासी बनना उचित है? . 
उत्तर--पुरुषको तो यह अधिकार है कि उसको संसारसे 
-वैराग्य हो जाय तो वह घर .आदिका त्याग करके, विरक्तं होकर 
भजन-स्मरण करे, पर स्ियोके लिये एेसी आज्ञा हमने करटी देखी 
नहीं हे । अतः स्त्रीको साधु-सन्यासी बनना उचित नहीं हे । उसको 
तो घरमे ही रहकर अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये ।, वह 
घरमे ही त्यागपूर्वक, संयमपूर्वक रहे--इसीमे उसकी महिमा हे । 
वास्तवे त्याग-वैराग्यमे जो ततव है, वह साधु-संन्यासी 
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बननेमें नहीं हे । जिसके भीतर पदार्थोकी गुलामी नहीं है, वह घस 
रहते हए ही साध्वी है, संन्यासिनी है ! 
प्रश्च--पतित्रता, साध्वी ओर सती किसे कहते हैँ ? 
उत्तर- यद्यपि राब्दकोराके अनुसार पतिव्रता, साध्वी ओर 
सती-- तीनों नाम एक ही अर्थमें है, तथापि तीनेमिं भेद किया 
जाय तो पतिके रहते हुए जो अपने नियमे दुद्‌ रहती है, वह 
पतित्रता' है; पतिके न रहनेपर जो अपने नियमे, त्यागमें दृढ 
रहती है, वह “साध्वी' है; ओर जो सत्यका पालन करती है 
जिसका पतिके साथ दुढ़ सम्बन्ध रहता है, जो पतिके मरनेपर 
उसके साथ सती हो जाती है, वह 'सती' है। 
प्रभ्र- सतीप्रथा उचित है या अनुचित ? 
उत्तर-- सती होना ्रथा' है ही नहीं । पतिके साथ जल जाना 
सती होना नहीं है । जिसके मनमें सत्‌ आ जाता है, उत्साह आ जाता 
हे, वह आगके बिना भी जर्‌ जाती है ओर उसको जलनेका कोई क्ट 
भी नहीं होता । यह कोई प्रथा नहीं हे कि वह एेसा ही करे, प्रत्युत यह 
तो उसका सत्य है, धर्म है, शाख-मर्यादापर विश्वास है । 
हरदोई जिलेमे इकनोरा नामका गांव है । वहाँ एक लडकी 
अपनी ननिहाटमें थी । पति बीमार था, वह मर गया । उसको पतिके 
मरनेका समाचार मिल । उसने मामासे पूछ कि सती सुलोचनाको 
पतिका सिर नहीं मिक्ता तो वह क्या करती ? मामाने कहा कि मुद्ध 
क्या पता ? उसने कहा कि मामाजी ! मैं सती होऊगी । मामाने कहा 
कि एेसा नहीं करना बेटी ! उसने कहा कि मै करती नहीं हू, होता हे । 
उसने दीपक जल्या ओर उसपर अपनी ओगुटी रखी तो उसकी 
अगुटी मोमवत्तीकी तरह जलने ठगी । उसने मामासे कहा.कि आप 
मुञ्चे सती होनेकी आज्ञा देते है या नहीं । नदीं तो आपका यह सारा 
घर भस्म हो जायगा । मामाने कहा कि अच्छा तेरी जैसी मरजी हो 
वैसा कर । उसने जरती हुई अगुटीको एक दीवारपर बुञ्चाया ओर 
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घरसे बाहर जाकर पीपलवृक्षके नीचे खड़ी हो गयी तथा मामासे 
कहा कि मुञ्चे ककड दो । मामाने कहा कि हम न लकड़ी देगे, न 
आग । गोवके लोग वहां इकदु हो गये थे । उसने हाथ जोड़कर 
सूर्यभगवानसे प्रार्थना की कि हे नाथ ! आप आग दो । एसा कहते 
ही वह वहाँ खडी-खडी अपने-आप ज गयी ! उस आगसे 
पीपलके पत्ते जर गये । यह सब गोँवके लोन अपनी आंखोसे 
देखा । वहोके मुसलमानोंसे पूषा गया तो उन्होने भी कहा किः यह 
सब घटना हमारे सामने घरी हे । करपात्रीजी महाराज भी वहोँ गये 
ये ओर्‌ उन्होने दीवारपर काटी रुकीर देखी, जहाँ उसने अपनी 
जरती हुईं अगुली नुञ्चायी थी ओर पीपलके जले हुए पत्ते भी देखे । 

तात्पर्य है कि यह सतीप्रथा नहीं है । यह तो उसका खुदका 
धार्मिक उत्साह हे । इस विषयमे प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजीने 'सतीधर्मं 
हिन्दुधर्मकी रीढ्‌ है नामक पुस्तक लिखी है *, उसको पटना 
चाहिये । 

प्रश्च--पतित्रताके भाव ओर आचरण कैसे होते हैँ? 

उत्तर--उसमें धार्मिक भार्वोकी प्रनरता होती है, जिससे वह 
तन-मनसे पतिकी सेवा करती है । पतिके मनमें ही अपना मन 
मिला देती है, अपना कुछ नहीं रखती । उसका मन पतिमें ही खिंचा 
रहता है । उसका यह पातित्रत ही उसकी रक्षा करता हे । 

प्रायः पतित्रताका सम्बन्ध पूर्वजन्मके पतिके साथ ही होता है । 
की-कदीं एेसा भी होता है कि बचपनमे कन्याको अच्छी शिक्षा, 
अच्छ. संग मिलनेसे उसके भाव अच्छे बन जाते हैँ तो वह विवाह 
होनेपर पतिव्रता बन जाती है। 

प्रश्र-- पतितव्रताकी पहचान क्या है ? 


* इस पुस्तकके मिलनेका पता है--संकीर्तन-भवन, धार्मिक टस्ट, प्रतिष्ठानपुर 
(ञ्लूसी) , इलाहालाद्‌ 1 । 
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उत्तर--पतित्रताके घरमे शान्ति रहती है ओर सभी 
अपने-अपने धर्मका पाटन करनेवाठे होते है । उसकी सन्तान भी 
श्रेष्ठ, माता-पिताकी भक्त होती है । पडोसियोपर, मोहल्टेवालोपर 
भी उसके भावोंका असर पडता है । 

पतित्रताको देखनेवाठेका दुर्भाव मिट जाता है । परन्तु सब 
जगह यह नियम लागू नहीं होता; क्योकि पतित्रताको देखकर अपने 
भीतरके अच्छे भाव ही जाग्रत्‌ होते हैँ । जिसके भीतर अच्छे भाव, 
संस्कार नहीं है, उसपर पतिव्रताका उतना असर नही पड़ता । जैसे, 
एक व्याधने दमयन्तीको अजगरके मुखसे द्ुडाया, पर उसके रूपको 
देखकर वह मोहित हो गया ओर उसके भीतर दुर्भाव पैदा हो गया । 
दमयन्तीके रापसे वह वहीं भस्म हो गया । युधिष्ठिर बड़ धर्मात्मा, 
सात्विक पुरुष थे, परन्तु दुर्योधनपर उनका असर नर्ही पड़ा । 

ग्रश्च--क्या वर्तमान समयमे पातित्रतधर्मका पालन हो 
सकता है? 

उत्तर--पातित्रतधर्मका पाख्न करनेमें वर्तमान समय कोई 
बाधक नहीं है। अपने धर्मका पाटन करनेमे सबको सदासे 
` स्वतन्तता है । धर्मसे विरुद्ध काम करनेमें ही राख, धर्म, मर्यादा 
आदि बाधक हें। 

प्रश्र--क्या पति पलीका त्याग कर सकता है 2 

उत्तर--पली अच्छी है, सुरीर है, पर रंगकी काली हे, 
मोके साथ उसकी नहीं बनती, कभी माका कहना नहीं मानती ओर 
मों कहती है कि इसको छोड दो-एेसी स्थितिमें जो पलीको छोड 
देता है, वह महापाप करता है, घोर अन्याय करता है; अतः वह 
घोर नरकोमें जायगा । आजकरूके डके पलीको दोषी समञ्चकर 
उसका त्याग कर देतेहैँतो क्यावे खुद सर्वथा दुधके धोये हुए 
हें ! जतः पल्लीका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 

प्रश्र--अगर पलरी दुश्चरा, व्यभिचारिणी हो तो उसका 
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त्याग करना चाहिये या नहीं ? 

उत्तर--आजकलूके जमानेमे जहांतक बने, उस पलीका 
त्याग नहीं करना चाहिये । अपनी सामर्थ्यके अनुसार उसपर 
रासन करना चाहिये, उसको सुधारनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
यदि उसको दण्ड ही देना हो तो उससे बातचीत न करे ओर उसके 
हाथसे बना भोजन भी.न करे | 

म्रश्च--पतिका आधा पुण्य पल्लीको ओर पलीका आधा पाप 
पतिको मिता है-एेसा क्यो 2 

उत्तर--पलीने अपने माता-पिता, भाई-भोजाई आदि सबका, 
घस्भरका त्याग किया है ओर पुण्य त्यागस होता है । उसने अपने 
गोत्रतकका त्याग करके पतिके मनमे अपना मन मिटा दिया हे) 
अतः वह पुण्यकी भागी होती है । पति सन्ध्या-गायत्री आदि करता 
हे तो उसका भी आधा फर (पुण्य) पल्रीको मिता है । इसीलियि 
पतिके दो जनेऊ होते है--एक अपना ओर एक पल्रीका । 

सख्रीको बचपनमें रिक्षा देना माता-पिता, भाई आदिके 
अधीन होता है ओर विवाह होनेपर दिक्षा देना पतिके अधीन होता 
है । अगर पतिसे अच्छी रिक्षा न मिलनेके कारण पली पाप करती 
हे तो उसका आधा पाप पतिको कुगता है । 

अगर पति अच्छी रिक्षा देता है, पर पल्ली पतिका कहना 
नहीं मानती, पाप करती है तो उसका आधा पाप पतिको नहीं 
रगता; वर्योकि उसने अपनी जिम्मेवारी खुदपर ही री है । एेसे ही 
जो सखी पतिंके कहनेमे चरती हे, पतिके अधीन रहती है, वही 
पतिके आधे पुण्यकी भागीदार होती है । जो पतिके कहनेमें नहीं 
चरती, वह पतिके आधे पुण्यकी भागीदार नहीं होती । 

प्रश्र--विधर्मीं लोग किसी स्रीका अपहरण करके ठे जार्यै 
तो उस खीको क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--उसको जहांतक बने, वहसे द्टनेका प्रयास 
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चाहिये ओर मौका रगनेपर वहांसे भाग जाना चाहिये । कोई भी 
उपाय न चके तो भगवान्‌को पुकारना चाहिये । भगवान्‌ किसी-न- 
किसी प्रकारसे क्कुडः देगे । 

एक सखीको मुखमें कपड़ा सकर, दोनों हाथ पीठके पीके 
नोँधकर ओर ऊपरसे लुरका पहनाकर विधममीलिग रेमे ठे जा 
रहे थे । कखनऊ स्टेरानपर जब टीटी रिकट देखनेके छवि उस 
स््रीके पास आकर खड़ा हुआ, तब उस खरीने अपने पेरसे टीटीका 
पैर दबाया । टीरीने विचार किया कि इसने मेरा पैर क्यों दबाया ! 
इसमे कुछछ-न-कुछछ रहस्य है ! उसने रेखवे पुलिसको बुलाया । 
पुकलिसने जांच करके उस सख्रीको छ्रुड़ा लिया ओर उसका अपहरण 
करनेवालको पकड लिया । एेसे ही नोआखा्ीमें विधर्मनि एक 
स््रीको पकड लिया । उस खीने भगवान्‌को पुकारा । इतनेमें दूसरा 
विधर्मं आया ओर कहने रगा कि इसको मेँ अपनी स्री 
बनाऊगा । इसी बातको लेकर दोनों आदमियोमें लडाई हो गयी । 
वे दोनों आपसे लड़कर मर गये ओर उस स््रीकी रक्षा हो गयी । 

प्रश्च-- जिसकी सखीको विधर्मीं ले गये, उस पुरुषका क्या 
कर्तव्य है? | 

उत्तर-पुरुषमे उसको छुड़ाकर ठानेकी सामर्थ्य हो ओर वह 
प्रसन्नतासे आना चाहे तो उसको अपने घरमे ठे आना चाहिये । 
कारण कि उसके साथ जबर्दस्ती हई हे, अतः उसका एक पतित्रत 
नहीं रहा, पर उसका धर्म नहीं बिगड़ । धर्म तो स्वयं (अपनी 
इच्छासे) छोडनेपर ही बिगड़ता है । जबरदस्ती करके कोई भी 
किसीका धर्म नहीं द्ुडा सकता, उसको धर्मभ्रष्ट नहीं कर सकता । 
को जबरदस्ती किसीके मुखमे गोमांस भी दे दे, तो भी वह उसका 
धर्म नहीं छा सकता । अतः यदि उस खीका मन नहीं निगड़ा हे 
उसने संगका सुख नहीं लिया है तो उसका पातित्रतधर्म नष्ट नदीं हआ 
है । इसस्मि यदि वह वापिस आ जाय तो उसको गीता, रामायण, 
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भागवत आदिके पाटद्रारा तथा गङ्गाजलसे स्नान कराकर रद्ध कर 
टेना चाहिये । यह सब करनेके बाद जन वह रजस्वला हो जायगी, 
तब वह सर्वथा शुद्ध हो जायगी-- “रजसा शुद्ध्यते नारी" । 
जमदग्नि ऋषिकी पली रेणुका प्रतिदिन अपने पातिव्रतधर्मके 
प्रभावसे कपडेमे जल भरकर लाया करती थी । एक दिन उसको 
नदीके किनारेपर सोनेकी तरह चमकीठे एवं सुन्दर बार दीखे । 
उसके मनमें आया कि ये बा इतने सुन्दर है तो वह पुरूष कितना 
सुन्दर होगा ! इस तरह मनमें विकार आते ही उसका धर्म नष्ट हो 
गया ओर वह पहलेकी तरह कपडेमे जल भरकर नहीं ख सकी । 
इन्द्रे गोतम ऋषिका रूप धारण करके अहल्याको भ्रष्ट किया 
तो उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत एक पतित्रत नष्ट हुमा । यद्यपि 
पतिने क्रोधमे आकर उसको पल्थरका बना दिया, तथापि भगवान्‌ 
रामने उसका उद्धार कर दिया; क्योकि वह अपने धर्ममें दृट्‌. थी । 
गीताप्रेसके संस्थापक श्रीजयदयालजी गोयन्दका शुद्धि एवं 
पवित्रताका बहुत खयारु रखा करते थे । उन्होने भी कहा था कि 
विधर्मियोने जबर्दस्ती करके जिन च्िरयोको भ्रष्ट किया है, उनका 
धर्म भ्रष्ट नहीं हआ ह । अंतः यदि वे हिन्दुधर्मे आना चाहं तो 
उनको ठे लेना चाहिये ओर गङ्गास्रान, गीता-रामायणपाठ आदिसे 
शुद्ध करा छेना चाहिये । उन्होने यह भी कहा था. कि यदि दूसरे 
धर्मको माननेवाखा व्यक्ति हिन्दूधर्मं आना . चाहे तो उसको ठे 
लेना चाहिये अर्थात्‌ वह भी हिन्दू हो सकता है ओर हिन्दुधर्मकी 
पद्धतिके अनुसार जप-ध्यान, पूजा-पाठ. आदि कर सकता हे । 
‡ . म्रश्र-पली अपनी इच्छसे कहीं चली जाय ओरं फिर लौट 
आये तो क्या करना च्राहिये ? ४ 
उत्तर--उसको अपनी पली. नहीं मानना-चाहिये, -उसके साथ 
पली-जेसाः व्यवहारं नदीं करना' चाहिये जैसे, सन्त कूबाजी 
महाराजकी पली उनको छोडकर दूसरेके पास चली गयी । वहां 
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उसकी सन्तान भी हो.गयी । परन्तु उसका वह पति मर गया । अब 
उसके च्य जीवन-निर्वाह करना भी बड़ा मुरिकर हो गया। 
अतः वह पुनः कूूबाजीके पासं आ गयी । कूबाजीने उसके 
निर्बाहके छिये अन्न, जल, वख आदिका प्रबन्ध कर दिया, पर 
उसको अपनी पली नहीं माना , 

प्रश्र-- पति दुश्चत्रि हो तो पलीको क्या करना चाषिये ? 

उत्तर-पलीको दुश्चसिरि पतिका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
अपने पातित्रतधर्मका पालन करते हुए उसको समञ्ञाना चाहिये । जैसे, 
मन्दोदरीने रवणको समद्याया, पर उसका त्याग नहीं किया | 

विवाहके समय स््री-पुरुष दोनों ही परस्पर वचनबद्ध होते हे । 
उसके अनुसार पतिको सलाह देनेका, पतिसे अपने मनकी बात 
कहनेका पलीको अधिकार है । गान्धारी कितने ऊँचे दर्जेकी पतिव्रता 
थी कि जब उसने सुना कि जिससे मेरा विवाह होनेवाला हे, उसके नेत्र 
नहीं है, तो उसने भी अपने नेत्रोपर पटी बाँध री; क्योकि नेतरोका ज 
सुख पतिको नहीं है, वह सुख मुञ्चे भी नहीं ठेना है ! परन्तु समय 
अनेपर उसने भी पति (धृतराष्ट) को समञ्ञाया कि आपको 
दर्योधनकी बात नहीं माननी चाहिये, नदीं तो कुल्का नार हो 
जायगा । एेसी सलाह उसने कई बार दी, पर धृतरष्टुने उसकी सतह 
नही मानी, जिससे कुर्का नाडा हो गया । तात्पर्य है कि पतिको 
अच्छी सलाह देनेका पलीको पूरा अधिकार है । 

खासखरमिं आया है कि जो पतित्रता सखी तन-मनसे पतिकी सेवा 
करती है, अपने धर्मका पान करती है, वह मूत्युके बाद 
पतिरोकमे (पतिके पास) जाती है । अगर पति दुश्चर है तो 
पतिका लोक नरक होगा; अतः पतिव्रता खरीका खोक भी नरक ही 
होना चाहिये ! परन्तु पतिव्रता स्री नरकोमे नहीं जा सकती; क्योकि 
उसने राख्रकी, भगवान्‌की, सन्त-महात्ार्जओंकी आज्ञाका पाटन 
किया दै, पातित्रतधर्मका पालन किया है! . अतः वह अपने 
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पातित्रतधर्के प्रभावसे पतिका उद्धार कर देगी अर्थत्‌ जो रोक 
पलीका होगा, वही लोक पतिका हो जायगा । तात्पर्य हे कि अपने 
कर्वव्यका पालन करनेवाला मनुष्य दूसरोका उद्धार करनेवाला न 
जाता हे। 

प्रश्र--अगर पति पलीको व्यभिचारके लय प्रित करे तो 
पलीको क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--पतिको यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी खरी दूसरो- 
को दे; क्योकि पलीके पिताने पतिको ही दान दिया है । अन्न, वसन 
आदिका दान लेनेवाला तो अन्न आदि दूसरोको दे सकता हे, पर 
कन्यादानं ठेनेवाला पति दूसरोको अपनी पली नहीं दे सकता । अगर 
वह एेसा करता है तो वह महापापका भागी होता है । ठेसी स्थितिमें 
पलीको पतिकी बात बिलकुल नहीं माननी चाहिये । उसको अपने 
पतिसे साफ कह देना चाहिये कि मेरे पिताने आपको ही कन्यादान 
किया है; अतः दूसरोको देनैका आपका अधिकार नहीं है । इस 
विषयमे वह पतिकी आज्ञा भग करती दै तो उसको कोई दोष नदी 
लगता; क्योकि पतिकी यह आज्ञा अन्याय है ओर अन्यायको स्वीकार 
करना अन्यायको प्रोत्साहित करना है, जो कि सबके किये अनुचित हे । 
दूसरी बात, अगर पली पतिकी धर्मविरुद्ध आज्ञाका पान करेगी तो 
इस पापके कारण पतिको नरकोंकी प्राप्नि होगी । अतः पलीको एेसी 
आज्ञाका पालन नहीं करना चाहिये, जिससे पतिको नरकोमें जाना पड । 

अगर पति स्वयं भी राख्रनियमके विरुद्ध खीसंग करता है तो 
वह अन्याय, पाप करता हे । धर्मयुक्त काम भगवानका स्वरूप है-- 
"धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥' (गीता ७ । १९१); अतः 
इसमे दोष, पाप नदीं है । परन्तु धर्मसे विरुद्ध सरीको मनमाना काममें 
केना अन्याय हे । मनुष्यको सदा शास्रकी मर्यादाके अनुसार ही 
प्रत्येक कार्य करना चाहिये (गीता १६। २४) । 


. प्रश्र--अगर पति मौस-मदिरा आदिका सेवन करतारठोपो 
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पलीको क्या करना चाहिये ? ॥ 

उत्तर--पतिको समञ्चाना चाहिये, निषिद्ध आचरणसे ह्ुडाना 
चाहिये । अगर पत्ति न माने तो लछाचारी ह, पर पतिको समञ्चाना 
स्रीका धर्म हे, अधिकार है । पलीको तो अपना खान-पान रुद्ध 
ही रखना चाहिये । ` 

प्रश्र--पति मारपीट करे, दुःखदे तो पलीको क्या करना 
चाहिये ? | 

उत्तर--पलीको तो यही समञ्चना चाहिये कि मेरे पूर्वजन्मका 
कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूपमे चुकाया जा रहा है; अतः 
मेरे पाप ही कट रहे हैँ ओर मेँ शुद्ध हो रही हू । पीहरवालोको पता 
कगनेपर वे उसको अपने घर ठे जा सकते है; व्योकि उन्टोने 
मार-पीटके लिये अपनी कन्या थोडे ही दी थी! 

प्रभ्र--अगर पीहरवाले भी उसको अपने घर न ठे ज्ये तो 
वह क्या करे ? | | 

उत्तर--फिर तो उसको अपने पुराने कर्मोका फल भोग लेना 
चाहिये, इसके सिवाय बेचारी क्या कर सकती हे ! उसको पतिकौ 
मार-पीट धैरयपूर्वक सह केनी चाहिये । सहनेसे पाप कट जार्यगे ओर 
आगे सम्भव है कि पति सेह भी करने रुग जाय । यदि वह पतिकी 
मारपीट न सह सके तो पतिसे कहकर उसको अलर्ग हो जाना 
चाहिये ओर अरग रहकर अपनी जीविका-सम्बन्धी काम कसते हुए 
एवं भगवानका भजन-स्मरण करते हुए निधड्क रहना चाहिये । 

पुरुषको कभी भी सीप हाथ नहीं चलाना चाहिये । शिखण्डी 
भीष्मजीको मारनेके किये ही पैदा हुआ था; परन्तु वह ज युद्धम 
भीष्मजीके सामने आता है, तब भीष्मजी बाण चलना बन्द कर देते 
हे । कारण कि शिखण्डी पूर्वजन्ममें सरी था ओर इस जन्मे भी 
सख्रीरूपसे ही जन्मा था, पीके उसको पुरुषत्वे प्राप्त हुजा था । अतः 
भीष्मजी उसको स्त्री ही मानते हैँ ओर उसपर बाण नहीं चकते । 
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विपत्तिके दिन किसी पापके कारण ही आते है । उसमे 
उत्सापूर्वक भगवानका भजन-स्मरण केसे दुगुना लाभ होता 
है । एक तो पापका नाश होता है ओर दूसरा भगवानको पुकारनेसे 
भगवद्विश्चास बढता है । अतः विपत्ति आनेपर सियोको हिम्मत 
नहीं हारी चाहिये ] 

विपत्ति आनेपर आत्महत्या करनेका विचार भी मनमें नहीं 
लना चाहिये; व्योकि आत्महत्या करनेका बड़ा भारी पाप लगता 
हे। किसी मनुष्यकी हत्याका जो पाप रगता है, वही पाप 
आत्महत्याका गता है । मनुष्य सोचता है कि आत्महत्या करनेसे 
मेरा दुःख मिट जायगा, भे सुखी हो जाऊंगा । यह बिलकुल 
मूर्खताकी बात है; क्योकि पहेके पाप तो कटे नहीं, नया पाप 
ओर कर छलिया ! जिन्होनि आत्महत्याका प्रयासं किया ओर बच 
गये, उनसे यह बात सुनी है कि आत्महत्या करनेमे बड़ा भारी कष्ट 
होता है ओर पश्चात्ताप होता है कि मेँ ठेसा नदीं करता तो अच्छा 
रहता, अब क्या करः ? आत्महत्या करनेवाले प्रायः भूत-प्रेत 
नते है ओर वहाँ भूखे-प्यासे रहते है, दुःख पाते हें । तात्पर्य है 
कि आत्महत्या करसनेवाल्रंकी बड़ी भारी दुर्गति होती हे । 

प्रभ्र-अगर पति त्याग करदे तो खरीक क्या करना चाहिये 2 

उत्तर-- वह अपने पिताके घरपर रहे । पिताके घरपर रहना 
न हो सके तो ससुराल अथवा पीहरवालके नजदीक किरायेका 
कमरा केकर उसमें रहे ओर मर्यादा, संयम, ब्रह्यचर्यपूर्वक अपने 
धर्मका पालन करे, भगवान्‌का भजन-स्मरण करे । पितासे या 
ससुररुसे जो कुक मिला है, उससे अपना जीवन-निर्वाह करे । 
अगर धन पसम नहो तो घरमे ही रहकर अपने हाथोसे, 
कातना-र्मुथना, सीना-पिरोना आदि काम करके अपना 
जीवन-निर्वाह करे। यद्यपि इसमें कठिनता होती है, पर तपमे 
कठिनता ही होती -हे, आराम नदीं होता इस तपसे उसमें 
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आध्यात्मिक तेज बदेगा, उसका अन्तःकरण शुद्ध होगा । 
माता-पिता, भाई-भोजाई आदिको विरोष ध्यान देना चाहिये 
कि बहन-बेटी धर्मकी मूर्ति होती है; अतः उसका पाटन-पोषण 
करनेका बहुत पुण्य होता है । उनको यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ 
कर लेनी चाहिये-- “नियति काठ कर सतगुन नेहा" (मानस, 
किष्किन्धा० ७।३) अर्थात्‌ विपत्तिके समय बहन-बेटी आदिसे 
सोगुना स्नेह करे । यदि वे ठेसा न कर स्के तो ल्डकीको विचार 
करना चाहिये कि जंगमं रहनेवाटे प्राणियोंका भी भगवान्‌ 
पालन-पोषण करते है, तो क्या वे मेरा पालन-पोषण नहीं करेगे । 
सबके माक्िक भगवानके रहते हुए मै अनाथ कैसे हो सकती हू | 
इस बातको दुढ़तासे धारण करके भगवानक्ते भरोसे निधड़क रहना 
चाहिये, निर्भय, निःशोक, निशिन्त ओर निःरौक रहना चाहिये । 
एक विधवा बहन थी । उसके पास कुछ नहीं था । ससुराख्वारनि 
उसके गहने भी दबा छ्िये । वह कहती थी कि मुञ् चिन्ता हे ही 
नहीं ! दो हाथोके पीके एक पेट है, फिर चिन्ता किस बातकी ! 
लड़किर्योको बचपनसे ही कातना-्गुथना, सीना-पिरोना, 
पटना-पट्ाना आदि सीख लेना चाहिये । विवाह होनेपर पतिकी 
सेवामें कमी नहीं रखनी चाहिये, पर भीतस्मे भरोसा भगवानक्ता ही 
रखना चाहिये । असली सहारा भगवानका ही है । ठेसा सहारा न 
पतिका है, न पुत्रका है ओर न ङरीरका ही है--यह बिलकुल सच्ची 
बात है 1 अंतः यदि पति त्याग कर दे तो घबराना नहीं चाहिये । इस 
विषयमे अपनी कोई त्रुटि हो तो तत्काल सुधार कर लेना चाहिये ओर 
अपनी कोई त्रुटि न हो तो बिलकुल निधड़क रहना चाहिय । हदयमं 
. कमजोरी तो अपने भाव ओर आचरण ठीक न रहनेसे ही आती हे। 
अपने भाव ओर आचरण ठीक रहनेसे हृदयम कमजोरी कभी आती 
ही नदीं । अतः अपने भावों ओर आचरणोंको सदा रुद्ध, पवित्र 
रखते हुए भगवान्‌का .भजन-स्मरण करते रहना चाहिये । भगवानके 
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भरोसे किसी बातकी परवाह नहीं करनी चाहिये 

जके युवकोंको चाहिये कि वे खियोको छोड नहीं । खीका 
त्याग करना महापाप है, बड़ा भारी अन्याय है । एेसा करनेवाले 
भयंकर नरकोमें जाते हे । 

प्रश्र- पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है या नहीं ? 

उत्तर--अगर पहली खीसे सन्तान न हुईं हो तो पितृ्णसे 
मुक्त होनेके लिये, केवर सन्तान-उत्पत्तिके लिये पुरुष राखरकी 
आज्ञाके अनुसार दूसरा विवाह कर सकता है । अपने सुखभोगके 
लिये वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता; क्योकि यह मनुष्यदारीर 
अपने सुख-भोगके ल्य है ही नदीं । 

पुनर्विवाह अपनी पूर्वपलीकी आज्ञासे, सम्मतिसे ही करना 
चाहिये ओर पलीको भी चाहिये कि वह पितृतऋणसे मुक्त होनेके 
छिये पुनर्विवाहकी आज्ञा दे दे । पुनर्विवाह करनेपर भी पतिको 
अपनी पूर्वपलीकां अधिकार सुरक्षित रखना चाहिये; उसका 
तिरस्कार, निरादर कभी नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको बड़ी 
मानकर दोनोंको उसका सम्मान करना चाहिये । 

जिसकी सन्तान तो हो गयी, पर खी मर गयी, उसको पुनर्विवाह 
करनेकी जरूरत ही नहीं है; क्योकि वंह पितृकऋणसे मुक्त हो गया । 
परन्तु जिसकी भोगासक्ति नहीं मिरी है, वह पुनर्विवाह कर सकता है; 
व्योकि अगर वह पुनर्विवाह नहीं करेगा तो वह व्यभिचारमे प्रवृत्त हो 
जायगा, वेरयागामी हो जायगा, जिससे उसको भर्यकर पाप लगेगा । 
अतः इस पापसे बचनेके स्यि ओर मर्यादामें रहनेके लिये उसको 
राख्रकी आज्ञाके अनुसार पुनर्विवाह कर लेना चाहिये । 

प्रश्र-- पहले राजालोग अनेक विवाह करते थे तो क्या एसा 
करना उचित था ? 

उत्तर--जो राजालोग अपने सुखभोगके चछ्ियि अधिक 


विवाह करते थे, वे आदर्छं नहीं माने ग्ये हैँ । केवर राजा .. 
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होनेमात्रसे कोई आदर नदीं हो जाता। जो राख्रकी आश्ञाके 
अनुसार चरते थे, धर्मका पाटख्न करते थे, वे ही राजारोग 
आदर माने गये हें । । 

वास्तवमें विवाह करना कोई ऊचे दर्जेकी चीज नहीं है ओर 
आवङ्यक भी नहीं हे । आवर्यक तो परमात्मप्राप्ति करना है। 
इसीके छ्िये मनुष्यदारीर मित्र है, विवाह करनेके लिये नहीं । स्री- 
पुरुषका संग तो देवतासे केकर भूत-प्रेत आदितक -स्थावर-जंगम 
हरेक योनिमें होता है; अतः यह कोई महत्ताकी बात नहीं है । परन्तु 
परमात्मप्राप्निका अवसर, अधिकार, योम्यता आदि तो मनुष्यजन्ममे 
ही है । मनुष्य परमात्मप्रा्ठिका जन्मजात अधिकारी है । जो विचारके 
द्वारा अपनी . विषयासक्तिको, भोगासक्तिको नीं छोडं पाते, एेसे 
कमजोर मनुष्योकि छ्य ही विवाहका विधान किया गया हे । 
भोगोको भोगकर उनसे विरक्त होनेके लिये, उनमें अरुचि करनेके 
लिये ही गृहस्थाश्रममें प्रवेडा करना चाहिये । जो विषयासक्तिको 
नदीं छोड़ पाते, उनपर ही पितृऋण रहता हे अर्थात्‌ उपकुर्वाण 
ब्रह्यचारीपर ही वेदा-परम्परा चटनेका दायित्व रहता है, नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ओर भगवानके भक्तपर नहीं । तात्पर्य हे कि पितृतऋण उसी 
पुरुषपर ` रहता है, .. जो भोगासक्ति नही. मिटा सका । जिंसमें 
- भोगासक्ति नहीं है, उसपर कोई ऋण रहता ही नहीं, चाहे वह 
कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी आदि कोई भी क्यो न हो ! कारण 
कि इन्कमपर ही टैक्स रूगता है, माल्पर ही जगात लगती है । 
जिसके पास इन्कम है ही नही, उसपर टैक्स किस बातका ? माक 
है ही नहीं तो जगात किस बातकी 2 | | 

प्रभ्र- स्री पुनर्विवाह क्यों नहीं कर्‌ सकती ? 

उत्तर--माता-पिताने कन्यादान कर दिया तो अब उसकी 
कन्या संज्ञा ही नदीं रदी; अतः उसका पुनः दान केसे हो सकता हे ? 
अव उसका पुनर्विवाह करना तो पशुधर्म ही हे। ‡ ~ 
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सकृ्देशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतो सकृत्‌ ॥ 
(मनुस्मृति ९।४७; महाभारत वन° २९४ । २६) 
“कुटम्बमें धन आदिका बैटवारा एक ही वार होता है, कन्या 
एक ही बार दी जाती हे ओर "भें दूगा'-- यह वचन भी एक ही नार 
दिया जाता है । सल्पुरुषोके ये तीनों कार्य एक ही नार होते हैँ ।' 
साखीय, धार्मिक, रारीरिक ओर व्यावहारिक--चारों ही 
दृष्टियोसे ख्रीके लिये पुनर्विवाह करना अनुचित है । शाख्रीय दुष्टिसे 
देखा जाय तो शास्म स्रीको प॒नर्विवाहकी आज्ञा नहीं दी गयी हे । 
धार्मिक दुष्टिसे देखा जाय तो पितृऋण पुरुषपर ही रहता है । सखीपर 
पितृतऋण आदि कोई ऋण नहीं है । शारीरिक दष्टिसे देखा जाय तो 
स््रीमे कामराक्तिको रोकनेकी ताकत है, एक मनोबल है। 
व्यावहारिक दुष्टिसे देखा जाय तो पुनर्विवाह करनेपर उस सख्रीकी 
पूर्वसन्तान कँ जायगी ? उसका पाकन-पोषण कोन करेगा ? 
` वर्योकि वह स्री जिससे विवाह करेगी, वह उस सन्तानको स्वीकार 
नहीं करेगा । अतः स््रीजातिको चाहिये कि वह पुनर्विवाह न करके 
ब्रह्मचर्यका पालन करे, संयमपूर्वक रहे । 
राख्ममे तो यहां तक कहा गया हे कि जिस सरीकी पांच-सात 
सन्ताने है, वह भी यदि पतिकी मृत्युके नाद ब्रह्यचर्यका पालन करती 
हे तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारीकी गतिम जाती हे । फिर जिसकी सन्तान 
नहीं हे, वह यदि पतिके मरनेपर ब्रह्मचर्यका पालन करती है तो 
उसकी नैष्ठिक ब्रह्मचारीकी गति होनेमे कहना ही क्या है ? 
प्रश्च--यदि युवा खी. विधवा हो जाय तो उसको क्या 
करना चाहिये ? 
उत्तर-- जीवित अवस्थामें पति जिन बातोंको अच्छ मानते थे 
ओर जो बातें उनके अनुकूल शीं, उनकी मृत्युके बाद्‌ भी विधवा“. 
स््ीको उन्दीके अनुसार आचरण करते रहना चाहिये । उसको ` 
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विचार करना चाहिये कि भगवान्‌ने जे प्रतिकूरता भेजी है, यह मेरी 
तपस्याके लिये हे । जान-ूञ्चकर की गयी तपस्यासे यह तपस्या बहूत 
ऊंची है । भगवानके विधानके अनुसार किये गये तप, संयमकी बहत 
अधिक महिमा है । एसा विचार करके उसको मनमें हर समय उत्साह 
रखना चाहिये कि में कैसी भाग्याछिनी हू कि भगवानने मेरेको एेसा 
तप करनेका सुन्दर अवसर दिया है ! भागवते आया है-- 
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्चान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हद्वाग्वपु्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतः यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १४} ८) 
“जो मनुष्य क्षण-क्षणपर बडी. उत्सुकतासे आपकी कृपाका 
ही भटीभोति अनुभव करता रहता है ओर प्रारब्धानुसार जो कुछ 
सुख या दुःख प्राप्न होता है, उसे निर्विकार मनसे भोग छेता है एवं 
जो प्रेमपूर्ण हदय, गदगद वाणी ओर पुखकित इरीरसे अपनेको 
आपके चरणोमें समर्पित करता रहता है--इस प्रकार जीवन 
व्यतीत करनेवाला मनुष्य ठीक वैसे ही आपके परमपदका 
अधिकारी दहो जाता है, जैसे -अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र !' 
विधवा स््रीको अपने चरित्रकी विद्धेष रक्षा करनी चाहिये । 
अगर वह व्यभिचार करती है तो वह अपने दोनों कुछरेको 
कलङ्किति करती है, मर्यादाका नाशा करती है ओर मसनेके बाद घोर 
नरकोमें जाती है। अतः उसको मर्यादामें रहना चाहिये, धर्म- 
विरुद्ध काम- नहीं करना चाहिये । माता कुन्तीकी तरह उसको 
अपने वैधव्य-धर्मका पाटन करना चाहिये । माता कुन्तीको याद 
करनेसे अपने धर्मके पाठ्नका बल मिक्ता हे । 
प्रश्र-- आजकल स््रीको पुरुषके समान अधिकार देनेकी 
जात कही जाती है, क्या यह ठीक है? 
उत्तर--यह ठीक नहीं है । वास्तवमें खीका समान अधिकार 
नदीं है, प्रत्युत विरोष अधिकार ह ! कारण कि वह अपने पिता 
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आदिका त्याग करके पतिके घरपर आयी है; अतः घरमे उसका 
विरोष अधिकार होता है । वह घरकी मालकिन, बहूरानी कहली 
है । बाहर पतिका विरोष अधिकार होता है । जैसे रथ दो पहियोसे 
चरता है, पर दोनों पहिये अलग-अलग होते हँ । अगर दोनों 
पहियोंको एक साथ गा दिया जाय तो रथ केसे चलेगा ? जैसे 
दोनों पहिये अलग-अलग होनेसे ही रथ चूत है, एेसे ही पति 
ओर पलीका अपना अरूग-अरूग अधिकार होनेसे ही गृहस्थ 
चलता हे । अगर समान अधिकार दिया जाय तो सख्ीकी तरह पुरुष 
गर्भ-धारण कैसे करेगा 2 अतः अपना-अपना अधिकार ही 
समान अधिकार है । इसीमे दोनोंकी खतन्चता है । 
अपना-अपना अधिकार ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। हमारेको 
थोड़ा अधिकार दिया गया है ओर पुरुषको ज्यादा अधिकार दिया 
गया है--इस बातको ठेकर ही भीतरमें यह वासना होती है कि 
हमारेको समान अधिकार मिले, पूरा अधिकार मिले! इस 
वासनामें हेतु है- बेसमद्धी, मूर्खता । समञ्लदारी हो तो थोड़ा ही 
अधिकार बदिया है । कर्तव्य अधिक होना चाहिये । कर्तव्यका 
दास अधिकार हे, पर अधिकारका दास कर्तव्य नहीं हे । यदि 
अपने कर्वव्यका तत्परतासे पाटन किया जाय तो संसार, 
सन्त-महात्मा, शाख ओर भगवान्‌--ये सब अधिकार दे देते हे । 
अधिकार प्राप करनेकी इच्छा जन्म-मरणका हेतु है ओर नरकोमिं 
ठे जानेवाटी हे । हमने देखा है कि एक मोहल्टेका कुत्ता दूसरे 
मोहल्छेमे जाता है तो उस मोहल्छेका वुत्ता उसको काटनेके लिय 
दोडता है । दोनों कुत्ते आपसमें कडते है । आगन्तुक कुत्ता नीचे गिर 
जाय, पैर ऊपर कर दे, नम्रता स्वीकार कर ठे तो उस मोहल्लेका कुत्ता 
उसके ऊपर खड़ा होकर राजी हो जाता है । कारण कि वह उस 
मोहल्छेपर अपना अधिकार मानता है, पर आगन्तुक कुत्ता उस 
मोहल्लेपर अपना अधिकार नहीं मानता, उसके सामने नम्रता स्वीकार 
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कर ठेता है तो लड़ाई मिट जाती है । इससे सिद्ध होता है कि अधिक 
अधिकार पानेकी लारूसा तो कुत्तोकि भीतर भी रहती है । एेसी ही 
लरुसा यदि मनुष्योके भीतर भी रहे तो मनुष्यता कैसी 2 अधिक 
अधिकार पानेकी लरसा नीच मनुष्योमें होती हे । जो श्रेष्ठ मनुष्य होते 
है, वे अपने कर्तव्यका ही उत्सादपूर्वक तत्परतासे पालन कसते ह । 
कर्तव्यका पाटन करनेसे उनका अधिकार सखतः ऊँचा हो जाता हे । 

वास्तवमे देखा जाय तो .सखियोका अधिकार कम नहीं है । वे 
घरकी मालकिन, गृहलक्ष्मी कहलाती हे । घरके जितने भी लोग बाहर 
काम-धंधा करते हे, वे आकर सियोंका ही आश्रय ठेते हैँ । सिया 
घरभरके प्राणियोको आश्रय देनेवाली होती हैँ । वे सबकी सेवा करती 
है, सबका पालन करती हँ । अतः उनका अधिकार ज्यादा है । परन्तु 
जब वे अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाती हे, तभी उनके मनमें अधिक 
अधिकार पनेकी लसा पैदा होती है । 

प्रश्च-आजकठर्महगाईके जमानेमें खी भी नौकरी करे तो क्या 
हर्ज है 2 

उत्तर--स््रीका हदय कोमल होता है, अतः वह नौकरीका कष्ट, 
ताडना, तिरस्कार आदि नदीं सह सकती । थोड़ी भी विपरीत बात अते 
ही उसके आंसू आ जाते हैँ । नौकरीको चाहे गुलामी कहो, चाहे 
दासता कहो, चाहे तुच्छता कहो, एक ही बात है । गुलामीको पुरुष तो 
सह सकता है, पर खी नहीं सह सकती । अतः नौकरी, खेती, व्यापार 
आदिका काम पुरुषोकि जिम्मे है ओर घरका काम सियो जिम्मे है । 
अतः सिरयोकी प्रतिष्ठा, आदर घरका काम कसेमें ही है । बाहरका 
काम करनेमें खियोंका तिरस्कार है । यदि सरी प्रतिष्ठासहित उपार्जन करे 
तो कोई हर्ज नदीं हे अर्थात्‌ वह अपने घरमे ही रहकर जीविका- 
उपार्जन कर सकती है; जैसे-- स्वेटर आदि बनाना, कपडे सीना, 
पिरोना, बेकपत्ती आदि निकालना, भगवानके चित्र सजाना आदि । 
ठेसा काम करनेसे वह किसीकी गुलाम, पराधीन नहीं रहेगी । 


(६) महापापसे बयो 


ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं॑गुर्वद्नागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥। 
(मनुस्मृति १९१ । ५४) 
(ब्राह्मणकी हत्या करना, मदिरा पीना, स्वर्णं आदिकी चोरी 
करना ओर गुरुपलीके साथ व्यभिचार करना--ये चार महापाप 
हे । इन चरोमेसे किसी भी महापापको करनेवाठेके साथ कोई 
तीन वर्षत्तक रहता ठै, उसको भी वही फल मिलता है, जो 
महापापीको मिरता है ।'* 
९. ब्रह्महत्या 
चारों वर्णोकि गुरु ब्राह्मण है-- "वर्णानि ब्राह्मणो गुरूः"; 
शास््रीय ज्ञानका जितना प्रकारा ब्राह्मण-जातिसे हुआ है, उतना 
ओर किसी जातिसे नहीं हआ ह । अतः ब्राह्मणकी हत्या करना 
महापाप है । इसी ` तरह जिससे दुनियाका हित होता है, एेसे 
हितकारी पुरुषोको, भगवद्धक्तको तथा गाय आदिको मारना भी 
महापाप ही हे । कारण कि जिसके द्वारा दूसरोका जितना अधिक 
हित होता है, उसकी हत्यासे उतना ही अधिक पाप गता हे । 
२. मदिरापान 
मास, अण्डा, सुल्फा, भांग आदि सभी अशुद्ध ओर ना 
करनेवाले पदार्थोका सेवन करना पाप है; परंतु मदिरा पीना 
महापाप हे । कारण कि मनुष्यके भीतर जो धार्मिक भावनार्प्‌ रहती 
है; धर्मकी रुचि, संस्कार रहते दै, उनको मदिरापान नष्ट कर देता 
हे । इससे मनुष्य महान्‌ पतनकी तरफ चल जाता है । 
मदिरके निर्माणमें असंख्य जीवोंकी हत्या होती है ! गंगाजी 
“ स्तेनो हिरण्यस्य सुरो पिब“ अ गुरोस्तल्पमावसन्तरहमहा चैते पतन्ति चत्वारः 
पञ्चमश्चाचर ` स्तैरिति ॥ (छान्दोग्य ५। १०1 ९) 
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सनको शुद्ध करनेवाली है; परंतु यदि गंगाजीमें मदिराका पात्र 
डाक दिया जाय तो वह शुद्ध नहीं होता । जब मदिराका पात्र भी 
(जिसमें मदिरा डाली जाती है) इतना अशुद्ध हो जाता हे, तब 
मदिरा पीनेवाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा--इसका कोई 
ठिकाना नहीं हे । मुसरमानेके धर्मकी यह बात मैन सुनी हे कि 
_ उारीरके जिस अगमं मदिरा ल्ग जाय, उस अंगकी चमडी 
काटकर्‌ फक देनी चाहिये । | 

प्रश्न-- आजकल कर अंग्रेजी दवाइयोमें मदिरा मिटटी रहती 
हे । अगर स्वास्थ्यके लिये ओषधिरूपसे उनका सेवन किया जाय 
तो क्या पहःपाप लगेगा? 

उत्तर-- जिनमें मदिरा है, उन ओषधियोके सेवनसे महापाप 
लगेगा ही 1 

प्रश्र--अगर परिवारमें एक व्यक्ति मदिरापान करता हे तो 
उसके संगके कारण पूरे परिवारको महापाप क्गेगा क्या ? 

उत्तर-- नहीं । परिवारवाल्त्की दृष्टिमें वह कुटुम्बी ठै; अतः 
वे मदिरा पीनेवालेका संग नहीं करते, प्रत्युत परवरतासे 
कुटम्बीका संग करते हैँ । ठेसे ही अगर पति मदिरा पीता हो ओर 
स्रीको रात-दिन उसके साथ रहना पड़ता है तो खीको महापाप 
नहीं लगेगा; क्योकि वह मदिरा पीनेवालेका संग नहीं करती, 
प्रत्युत परवदातासे पतिका संग करती हे । सुचिपूर्वक संग करनेसे 
ही कुसंगका दोष ठगता हे । 

प्रश्च--जो पहले अनजानमें मदिरा पीता रहा है, पर अव 
होराम आया है तो वह महापापसे केसे शुद्ध हो ? 

उत्तर-- वह सचे दयसे पश्चात्तापं करके मदिरा पीना सर्वथा 
छोड दे ओर निश्चय कर ठे कि आजसे मै कभी भी मदिरा नही 
पीऊगा तो उसका सब पाप माफ हो जायेगा । जीव स्वतः डुद्ध 
हे-- "चेतन अमलः सहज सुखरासी ।।' अतः अद्धिको छोड़ते 
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कसी भी चीजच्छी चोरी करना पाप हः प्रतु सोया. सीसं 


स 


जाट उंहयल्य 


आदि बहुमूल्य चीजोकी चोरी करना महापाप दै । तासखय हे कत 
जो वस्तु जितनी अधिक मूल्यवान्‌ होती हे, उसकी सरो उररनेषर 
उतना ही अधिक पाप लगता हे। 
. गुरूपलीगमन 

वीर्य (ब्रह्मचर्य) -नाङके जितने उपाय है. वे सभी पापहरे 
परेतु गुरुपल्लीगमन करना महापाप हे । कारण किं भे किप 
देनेवाले, हमारे जीवनको निर्मल बनानेवालते गुरुक्ती पली भसे भौ 
बढ़कर होती है ! अतः उसके साथ व्यभिचार करना महापाप ष । 

परस््रीगमन करना भी महापाप है, इसल्ियि इसको स्पभियार्‌ 
अर्थात्‌ विरोष अभिचार (हिसा) कहा गया दे] जगर्‌ पुरुप 
परखीगमन करता है अथवा स्री परपुरुषगमन करती पै पौ 
मां-बाप, भाई-बहन आदिको तथा ससुराल पति, सार-सयर. 
देवर आदिको महान्‌ दुःख होता है । इस प्रकार द) परिनाशैन) 
दुःख देना पाप हे ओर निषिद्ध भोग भोगकर शासन, धर्म, समाज, 
कुर आदिकी मर्यादाका नादा करना भी पापषहे। ये दोनों पाप गत्त 
साथ बननेसे परस्रीगमन अथवा परपृरुषगमन चरमा तिरौप 
` * वीर्यकी एक वँदमें हजारो जीव देते है । स्री-संगसे जो यर्म ना! तोता पै, सर्र 
जा जीव गर्भाङायमें रजके सा चिपक जाता द, ची गम स॑नत्तातै। २) गन + 
मर्‌ जात हं, जिनकी दिंसाका पाप लगता द| दी, चेवं सन्तागीतातनिनः ६६५१} 
ऋतुकाले खरी-संग करनेसे पाप नहीं गता (पाप हतत तौ प, ॥१ लवतत ग); 
वरयोकि यह जाखकी, धर्मकी आज्ञाक अनुसार्‌ रै--"१॥२( रत ५, पुः॥)॥॥ 


किल्विषम्‌ ' (गीता १८।८७); "धर्माचिर्ौ शुतिषु समी ५001 (मी 1५ । 4५) । 
परतु कवल भोगेच्छसे स्रीका सग करनय उस हिसार १ वधत्‌ ती । ५५५ 
कटा हे-- 


एक वार भग भागते, जीवर हौ मी ल्श 
जन मनोर नारी तजी, सुन गोरणं की २।८॥ ॥ 


१) 
५ 
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अभिचार है, महापाप हे । एक बुद्धिमान्‌ सञ्जनने अपना अनुभव 
बताया था कि परसख्रीगमन करनेसे हदयका आस्तिकभाव नष्ट हो 
जाता है ओर नास्तिकिभाव आ जाता है, जो कि महान्‌ अनर्थका 
मूल हे। 

हिन्दू; मुसलमान, ईसाई आदि कोई भी क्यों न हो, सभीको 
एसे महापापोंका त्याग करना चाहिये । मनुष्य-रारीर मिला है तो 
कम-से-कम महापापोंसे तो बचना ही चाहिये; जिससे अगे दुर्गति 
न हो, भूत-प्रेत आदि योनियोँकी प्राप्ति न हो। | 

गर्भपात महापापे दुगुना पाप हे ` 

जसे ब्रह्महत्या महापाप है, एसे ही गर्भपात भी महापाप है । 
दाख्रमे तो गर्भपातको ब्रह्महत्यासे भी दुगुना पाप बताया 
गया है-- 

यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने । 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥ 
(पाराडारस्मृति ४ । २०) 

(्रह्यहत्यासे जो पाप रगता है, उससे दुगुना पाप गर्भपात 
करनेसे कगता है । इस गर्भपातरूपी महापापका कोई प्रायश्चित्त 
नहीं है, इसमे तो उस स््रीका त्याग कर देनेका ही विधान हे । 

भगवान्‌ विदोष कृपा करके जीवको मनुष्य-शारीर देते हे, पर 
नसबन्दी, आपरेदान, गर्भपात, टप, गर्भनिरोधक दवाओं आदिके 
दवारा उस जीवको मनुष्य-रारीरमे न आने देना, उस परवदा जीवको 
जन्म ही न लेने देना, जन्मसे पहले ही उसको नष्ट कर देना बड़ा 
भारी पाप है । उसने कोई अपराध भी नहीं. किया, फिर भी उस 
निर्बर जीवकी हत्या कर देना उसके साथ कितना बड़ा अन्याय 
हे । वह जीव मनुष्य-शरीरमे आकर न जने क्या-क्या अच्छे काम 
करता, समाजकी सेवा करता, अपना उद्धार करता, पर जन्म 
ठेनेसे पहले ही उसकी हत्या कर देना घोर अन्याय हे, बड़ा भारी 
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पाप हे। अपना उद्धार, कल्याण न करना भी दोष, पाप है, फिर 
दूसरोको शी उद्धारका मोका प्राप्न न होने देना कितना बड़ा पाप 
है ! एेसा महापाप करनेवाठे खरी-पुरुषकी अगले जन्मोमे कोई 
सन्तान नहीं होगी! वे सन्तानके बिना जन्म-जन्मान्तरतक 
रोते रहेगे। 
यह पत्यक्ष बात है कि जो मालिक अच्छे नौकसेंका तिरस्कार 
करता है, उसको फिर अच्छे नौकर नहीं मिलेगे; ओर जो नौकर 
अच्छे'मालिकका तिरस्कार करता है, उसको फिर. अच्छा मालिक 
नहीं मिलेगा । अच्छे सन्त-महात्माओंका संग पाकर जो अपना 
उद्धार नहीं करता, उसको फिर वैसा संग नहीं मिठेगा । जिनसे 
लाभ हज हे, एसे अच्छे सन्तोका जो त्याग करता है, उनकी 
निन्दा, तिरस्कार करता है, उसको फिर वैसे सन्त नहीं मिठेगे ] 
जैसे माता-पिता प्रसन्न होकर बारकको मिराई देते है, पर बारक 
उस मिठाईको न खाकर गन्दी नामं फक देता हे तो फिर माता- 
पित्ता उसको मिठाई नहीं देते । एेसे ही भगवान्‌ विरोष कृपा करके 
मनुष्य-ररीर देते है, पर मनुष्य उस उारीरसे पाप करता है, उस 
ङरीरका दुरुपयोग करता है तो फिर उसको -मनुष्य-शरीर नदीं 
मिलेगा । माता-पिता तो फिर भी बालकको मिठाई दे द्देते हैः 
क्योकि बारुक नासमञ्च होता दै, पर जो समञ्पूर्वक, जानकर पाप 
करता हे, उसको भगवान्‌ फिर मनुष्य-इारीर नहीं देगे । इसी तरह 
जो गर्भपात करते हैँ, उनकी फिर अगे जन्मोमे सन्तान 
नहीं होगी € | 
बरहमवेवर्तपुराण (ग्रकृतिखण्ड, अध्याय २)मे आत्ता है कि 
सृष्टिके आरम्भमे भगवान्‌ श्रीकृष्णंकी चिन्मयी राक्ति मूर प्रकृति 
(श्रीरधा) ने अपने गर्भको ब्रह्याण्ड-गोकके अथाह जलम फक 
दिया । यह देखकर भगवानने उसको शाप .दे दिया कि "आजसे 
तेरी कोई सन्तान नहीं होगी ! इतना ही नही, तेरे अंशसे जो-जो 
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दिव्य खियाँ उत्पन्न होगी, उनकी भी कोई सन्तान नहीं होगी'* 
इसके बाद मूठ प्रकृति-देवीकी जीभके .अग्रभागसे सरस्वती प्रकट 
हई । फिर कुछ समय बीतनेपर वह मूल प्रकृति दो रूपोमिं प्रकर 
हो गयी । आधे बयं अंगसे वह "लक्ष्मी ओर आधे .दायें अंगसे 
वह "राधा हो गयी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उस समय दो रूपोमे 
प्रकट हो गये ! आधे बाय अंगसे वे "चतुर्भुज विष्णु" ओर आधे 
दाये अगसे वे "द्विभुज कृष्ण' हो.गये † । तव भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
ठक्ष्मी ओर सरस्वती- दोनों देवियोंको विष्णुकी सेवम उपस्थित 
होनेकी आज्ञा दी । मूर प्रकृतिसे प्रकट होनेके कारण लक्ष्मी ओर 
सरस्वतीकी भी कोई सन्तान नहीं हुई ‡ । इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रोमकूपोसे असंख्य गोप प्रकट हुए ओर श्रीराधाके 
रोमकूपोसे असंख्य गोप-कन्या प्रकट हुई । भगवानके 
ङापके कारण इन गोप-कन्याओंकी भी कोई सन्तान नही 


^ दृष्टा डिम्बञ्च सा देवी. हदयेन विभूषिता। 
उत्ससर्ज च कोपेन ब्रह्माण्डं गा्के जटः ॥ 
दुष्टा कृष्णश्च तत्त्याग हाहाकारं चकार ह। 
डाञ्ाप देवीं देवेरस्तत्क्षणं च यथोचितम्‌ ॥ 
यतोऽपत्य॑ त्वया त्यक्तं कोपञीटठेः सुनिषठुर । 
भवत्वमनपत्यापि चादप्रभृतिनिशितम्‌ ॥ 
या यास्त्वदरारूपा च भविष्यन्ति सुरस्ियः। 
अनपत्याश्च ताः सर्वास्तत्समा नित्ययोवनाः ॥ 

प्रकृति” २ । ५०-- ५२) 
ग† अथ कालान्तरे सा च द्विधरारूपा तरभूत ह। 
वामारद्धङ्धा च कम्प दक्षिणार्ध च राधिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधारूपो वभूव ह । 
दक्षिणार्धश्च द्विभुजो - वामार्दधश्च चतुर्भुजः ॥ 

(ग्रकरतिर २ 1 ६-५७) 

‡ अनपत्ये च त द्र च यत्ता गा्धादरासम्भवाः। । 
(प्रकृतिः २।६०) 
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हर्द* । इस कथासे यह सिद्ध होता है कि जो खरी गर्भ गिराती है, 
वह अगे जन्मोमे सन्तानका सुख नहीं देख सकेगी ! 

प्रश्र--एेसा देखनेमे आता हे कि जिन्होने गर्भपात किया है, 
वे खियँ भी पुनः गर्भवती होती हँ ओर उनकी सन्तान भी होती 
है । अतः यह कैसे मने कि गर्भपात करनेवाठेकी फिर सन्तान 
नहीं होगी ? 

उत्तर--इस जन्मका तो पहलठे ही प्रारब्ध बन चुका हे; अतः 
उस प्रारब्धके अनुसार उनकी सन्तान हो सकती हे । पतु अगले 
जन्ममे. (नया प्रारब्ध बननेपर) उनकी सन्तान नहीं होगी । इस 
जन्पमे किये गये गर्भपातरूप महापापका फल उनको अगले 
जन्मभे भोगना ही पड़ेगा । 

प्र्र--गर्भसखराव, गर्भपात ओर भ्रूणहत्या---इन तीनोँमे क्या 
अन्तर हे ? | 
उत्तर-- गर्भम जीवका उारीर बनना शुरू होनेसे पठे ही 

रज-वीर्य गिर जाय तो उसको "गर्भखाव' कहते हैँ । जब गर्भम 
शरीर बनना शुरू हो जाय, तब उसको गिरा देना, "गर्भपात' 
कहलाता है । जन गर्भमें स्थित जीवके हाथ, पव, मस्तक आदिं 
अंग निकल आते है ओर यह बच्चा है या बच्ची--इसका भेद 
स्पष्ट होने कगता है, .तब उसको गिरा देना भ्रूण-हत्या' कहलाती 
है । गर्भखाव, गर्भपात ओर भ्रूण-हत्या--इन तीनंको किसी भी 
तरहसे करनेपर महापाप रूगता है । हौँ, अपने-आप गभ॑ गिर 
जाय तो उसका पाप नहीं छगता । जैसे, संसारमें बहुत-से जीव 





* राधाङ्गर्मकूपेभ्यो बभूवुर्गोपकन्यकाः । 

राधातुल्याश्च सर्वास्ताः राघातुल्याः प्रियवदाः ॥ 

रत्रभूषणभूषौढ्याः राश्वत्‌ = सुस्थिरयोवनाः । 

अनपल्याश्च ताः सर्वाः पुंसः शापेन सन्ततम्‌ ॥ 
(ग्रकृति० २1 ६४-६५) 


॥, 
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अपने-आप मर जाते है पर उसका पाप हमें नहीं रुगता; क्योकि 
हमने उनको मारा भी नहीं ओर मारनेकी इच्छा भी नहीं की। 

प्रश्च--गर्भमें जीव (प्राण) तो रहता नही, बादमें आता है 

फिर गर्भपात पापं कैसे ? 

उत्तर--पुरुषके वीर्यकी एक रबदमे हजारों जीव होते है। 
उनमेसे जो जीव रजके साथ चिपक जाता है, गर्भारायमें रह जाता 
है, वही बटृकर गर्भ बनता है । जीवके बिना न तो वीर्य स्जके 
साथ चिपक सकता है ओर न गर्भं बढ़ ही सकता हे। प्राण 
दाक्तिके बिना गर्भ बढ़ ही नहीं सकता । जीवमें प्राणराक्ति पटे 
सूक्ष्म होती है, पर गर्भमें आते ही प्राणराक्ति स्थूल हो जाती है 
ओर गर्भ॑ बट्ने कगता है। गर्भं बंदूनेपर जब प्राणराक्ति 
विङोषतासे प्रतीत्त होती है ओर गर्भम हलचल होने रूगती है, तब 
लोग कह देते हैँ कि अन गर्भम जीव आ गया। 

प्रभ्र--किसीका गर्भं अपने-आप.गिर जाय तो ? 

उत्तर-- यह एक रोग है ओर इसका इत्रज करना चाहिये । 
एक सरीके पांच-छः गर्भं गिर॒ गये। एक सन्तने उसके 
परिवारवाल्ेको बताया कि उसके गर्भारायमें गरमी बहुत है 
जिससे गर्भ ञ्चुरुस जाता है ओर गिर जाता है; अतः इसके लिये 
एक उपाय करो । जब उसके गर्भ रह जाय, तब वह इस विधिसे 
गायका दूध पिये । एक बर्तनपर दूध छननेवाला कपड़ा डाल द , 
ओरं कपडेपर महीन पिसी मिश्री रख दें । फिर उसपर गायका दूध 
दुहे, जिससे वह मिश्री दूधमें मिकुकर बर्तनमे चरी जायेगी । यह 
` धारोष्ण दूध वह खरी तत्का गायके सामने ही बैठकर प्रतिदिन 
प्रातः खाटी पेट एक महीनेतक पिये । सन्तके कहे अनुसार उस 
सीने दूध पिया तो उसका गर्भं गिरा नहीं ओर उसकी संतान हो 
गयी । वह सन्तान अब भी जीवित है। 

इस रोगको मिटानेकी करई ओषधियाँ है, जिनको आवर्वेदमे 


महापापसे चो ८७ 


निष्णात अनुभवी वेद्यसे लेना चाहिये । 

प्रश्र--किसी रोगके कारण गर्भपात कराना अनिवार्य हो 
जाय तो क्या करें ? 

उत्तर-गर्भपातका पाप तो ठगेगा ही। स््रीके बचावके 
ख्यि रोग गर्भपात करा देते हे, पर एेसा नहीं करना चाहिये, 
प्रत्युत इलाज करना चाहिये । जो होनेवाल है, वह तो होगा ही । 
सरी मरनेवाटी होगी तो गर्भं गिरानेपर भी वह मर जायेगी । यदि 
उसकी आयु रोष होगी तो गर्भं न गिरनेपर भी वह नहीं मरेगी । 
मृत्यु तो समय आनेपर ही होती हे, निमित्त चाहे कु भीं नन ` 
जाय । अतः गर्भपात कभी नहीं कराना चाहिये । 

प्र्र--र्कुवारी अवस्थामें गर्भं रह जाय तो उसको गिराना , 
चाहिये या नीं 2 । 

उत्तर-- जिसके संगसे गर्भं रह जाय, उसके साथ विवाह 
करा देना चाहिये । अगर विवाह न करा सके तो भी उस गर्भको 
गिराना नहीं चाहिये । उसका पाटन करना चाहिये ओर थोड़ा बड़ा 
होनेपर उस बच्वेको अनाथालयमें भरती करा देना चाहिये अथवा 
कोई गोद लेना चाहे तो उसको दे देना चाहिये । 

यदि कोई कन्याके साथ जबरदस्ती (बल्परत्कार) करे तो 
जबर्दस्ती करनेवाठेको बड़ा भारी पाप रगेगा । यदि कन्याने उसमें 
(संगका) सुख छिया है तो उतने अंरामें उसको भी पाप लगेगा 
क्योकि सभी पाप भोगेच्छासे ही होते है । सर्वथा भोगेच्छा न 
होनेपर पाप नहीं लगता । 

यदि कुंवारी कन्याके गर्भ रह जाय तो उसके माता-पिताको 
भी असावधानीके कारण उसका पाप रगता है । अतः माता- 


पिताको चाहिये कि वे शुरूसे ही बड़ी सावधानीके साथ अपनी | 


कन्याकी सुरक्षा रखे, उसको खतन््रता न दे । 
प्रभ्र--लोगोको पता लगेगा तो उस कन्याकी बदनामी रं 
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तथा उसके साथ कोई विवाह भी नहीं करेगा, तो फिर वह 
क्या करे 2 

उत्तर--पाप किया है तो बदनामी सहनी ही पड़गी । गर्भं 
गिरा देना, आत्महत्या कर लेना ओर घरसे भाग जाना--इन तीन 
हत्याओं (पापों) से नचनेके छ्य बदनामी सह टेना अच्छा हे। 
उस कन्याके साथ कोई विवाह करना स्वीकार न करे तो वह घर 
बेठे ही भजन-स्मरण करे । इससे उसके पापका प्रायश्चित्त भी हो 
जायेगा | 

प्रश्च-- यदि कोई विवाहिता खीसे बलात्कार करे ओर गर्भ 
रह जाय तो क्या करना -चाहिये ? 

उत्तर--जहींतंक बने, स्रीके लिये चुप रहना. ही बढ़िया हं । 

पतिको पता रग जाय तो उसको भी चुप रहना चाहिये । दोनोकि 
चुप रहनेमें ही फायदा है । वास्तवमे पहलेसे ही सावधान रहना 
चाहिये, जिससे एेसी घटना हो ही नहीं । गर्भं गिरानेमें हमारी 
सम्मति नहीं है, क्योकि गर्भकी हत्या महापाप है। 

प्रश्र--नसबन्दी, आपरेदान करवानेसे क्या. हानि हे ? 

उत्तर-- यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है किं जिन लोगेनि 
नसवन्दी करवायी है, उनमेसे बहुतेकि शरीर ओर हदय कमजोर हो 
गये हे । उनके शरीरमें कई रोग पैदा हुए हे, हो रहे हँ ओर होते रहेंगे । 
परुजमें भी हम देखते हँ कि जो नछड़ बेट बना दिये जाते 
उनका पुरुषत्व नष्ट होनेसे उनके मासमे वह राक्ति नहीं रहती, जो 
राक्ति बेर न बनाये हुए बछडोके मौसमें रहती हे । अतः वेल वनाय 
हए बडका मसं ईराक, ईरान आदि देम सस्ता लिकता हं आर 
बिना वैर बनाये हुए वछृडोका मास मर्हेगा विकता है--एेसा हमने 
सुना हे । इसलिये नसबन्दीके द्वारा पुरुषत्वका अवरोध करनेसे, नष्ट 
करनेसे दारीरिक राक्ति भी नष्ट होती ठै ओर उत्साह, निर्भयता आदि 
मानसिक ₹ाक्ति भी नष्ट होती हे । ` 
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जो नसबन्दीके द्वारा अपना पुरुषत्व नष्ट कर देते है, वे 
नपुसक (हिंजडे) हैँ । उनके द्वारा पितरोको पिण्ड-पानी नहीं 
मिलता * । एेसे पुरुषको देखना भी अशुभ माना गया है । 
यात्राके समय एसे व्यक्तिका दीखना अपङकुन है । 
जिन माताओंने नसबन्दी आपरेरान करवाया है, उनमेसे 
बहुतोको लल एवं सफेद प्रदर हो गया है, जिसका कोई इलाज 
नहीं है । राजस्थानमें ही नसबन्दी आपरेदानके कारण अबतक 
सैकड़ों ख्यां मर चुकी हैँ ओर कड्योको एेसे रोग हो गये है कि 
डाक्टरोने जवाब दे दिया है । यह बात समाचारपत्रमें भी आयी 
है । आपेरेदान करवानेसे खियोके दारीरमे कमजोरी आ जाती है; 
उठते-बेठते समय ओंखोके आगे अधेरा आ जाता है, छाती ओर 
पीठमें दरद्‌ होने छगता है ओर काम करनेकी हिम्मत नदीं होती । 
एसा हमने डावररोसे सुना है । 
जो सियो नसबन्दी आपरेदान करा ठेती है, उनका खीत्व 
अर्थात्‌ गर्भ-धारण करनेकी क्ति नष्ट हो जाती है । एेसी स्ियोका 
दर्शन भी अशुभ है, अपराकुन है । भगवानूकी दी हुई शाक्तिका 
नारा करनेका किसीको भी अधिकार नहीं हे । उसका नाश करना 
अनधिकार चेष्टा हे, अपराध ह । जिन्होने आपरेरानके द्वारा अपना 
सीत नष्ट किया है, वे तो पापकी भागिनी हैँ ही, पर जो दूसरोको 
आपेन करवानेकी प्रेरणा करती है, आग्रह करती है, वे नया 
पाप करती हे । जैसे गीताके अध्ययनका बड़ा माहात्य है, पर 
उससे भी अधिक गीताके प्रचारका माहात्म्य रै (गीता ९८ । ६९), 
एसे ही जे दूसरोमे आपरेहानका प्रचार करती है, वे बड़ा भारी पाप 
करती हैँ ओर गोघातकोकी संख्या बढनेमे संहांयक होनेसे 
 गोहत्याके पापम भागीदार होती है । भोली बहनोको इस बातका 
भता नही है इसके वे अनजाने बड़ा भारी अपराध, पाप कर्‌ 
^ अङ्खहीनाश्रोनियषण्डशु्रव्जम्‌। -  कात्मायनश्रौतसूत्रे ९१।९।५) 
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बेठती है । उन्हें इस पापसे बचना चाहिये । 
जो कर्द भी किसी प्रकारका अपराध करता है, उसकी 
प्राण-राक्तिका जल्दी नादा हो जाता है ओर उसकी मृत्यु जल्दी हो 
जाती है। अपराध, पाप करनेपर अथवा उसको करनेकी मनमे 
आनेपर धास तेजीसे चलने ठगते है, प्राण ` क्षुब्ध हो जाता 
हे--यह प्रत्यक्ष नातहे । कोई भी अनुभव करके देख सकता हे । 
नसबन्दी आपेन कराना व्यभिचारको खुल अवसर देना 
हे, जो बड़ा भारी पाप हे । पञशुओंकी बक देने, वध कसेको 
अभिचार' कहते हें । उससे भी जो विरोष अभिचार होता हं 
उसको "व्यभिचार' कहते हे । इससे मनुष्यकी धार्मिक, पारमार्थिक 
रुचि (भावना) नष्ट हो जाती 'है ओर उसका महान पतन हो 
जाता हे। । 
मनुष्य-ङरीर केवर परमात्मप्रा्तिके ल्व ही मिला हे, पर 
उसको परमात्पाकी तरफ न लगाकर केवर भोग भोगनेमें ही 
कगाना ओर इतना ही नही, केवर भोग भोगनेके छ्य बड़े-बड 
पाप करना, गर्भपात करना, नसवन्दी करना, आपरेदान करना 
कितने भारी अनर्थकी बात हे ! गर्भपात, नसबन्दी आदि करनेसे 
सिवाय भोग भोगनेके ओर क्या सिद्ध होता है 2 नसबन्दीसे क्या 
किसीको कोई धार्मिक-पारमार्थिक लाभ हुआ हे, होगा ओर हा 
सकता है 2 नसबन्दी करनेसे केवर भोगपरायणता ही बट्‌ रा 
हे । जितनी भोगपरायणता आज .मनुष्योमिं हो रही हं; उतनी 
परुओमें भी नहीं हे । यदि आप सन्तान नहीं चाहते तो संयम 
रखो, जिससे आपके उारीरमें वट रहेगा, उत्साह रहेगा आर 
- आपे ` धर्म-परायणता, ईश्चर-परायणता  आयेगी । आपका 
मनुष्य-जनम सफल हो जयेगा । .सन्तोने कहा है-- 
के दइात्रवः सन्ति निजेच्ियाणि तान्येव मित्राणि जितानि -यानि ॥ 


(प्रश्नान्नरी ८) 
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सुक्र-दरोणित मिकर जिसके उदरे गर्भका रूप धारण करते है 
उसका नामखीहै* } जो गर्भं धारण न कर सके, उसका नाम 
स्री नदीं है; ओर जो गर्भ-स्यापन न कर्‌ सके, उसका नाम पुरुष 
नहीं हे । आपरेङानके द्रा सन्तानोत्पत्ति करनेकी राक्ति नष्ट 
करनेपर पुरुषका नाम तो हिंजड़ा होगा, पर सखीका क्या नाम 
हांगा-इसका हमें पता नहीं । 
परिवार-नियौजन नारी-जातिका घोर अपमान है; क्योकि 
इससे नारी-जाति केवर भोग्या बनकर रह जाती है । कोई आदमी 
व्ेर्याके पास जाता है तो क्या वह सन्तान-प्रा्चिके लिये जाता 
2 अग॑र कोई आदमी सखरीसे सन्तान नदीं चाहता, प्रत्युत केवल 
भोग करता है तो उसने स्रीको वेद्या ही.तो बनाया ! यह क्या 
नारी-जातिका सम्मान है 2 नारी-जातिका सम्मान तो माँ बननेसे ही 
टे, भोग्या बननेसे कभी नहीं । अगर खी आपेन आदिके द्वारा 
अपनी मातृक्तिको नष्ट कर देती है तो वह पैरकी जूतीकी तरह 
केवर भोग्य वस्तु रह जाती है । यह नारी-जातिका कितना वड़ा 
अपमान है, निरादर ह ! < 
प्रश्र-- जिसकी स्वाभाविक ही सन्तान नहीं होती, उसका 
दोष लगता है या नहीं? 
उत्तर--किसीकी स्वाभाविक ही सन्तान नहीं होती तो यदह 
उसका दोष नहीं है । जो क्रत्रिम उपायोँसे मातराक्तिका, सन्तान 
उत्पन्न करनेकी राक्तिका नाडा करती दै, उसीको दीप-पाप 
लगता हे] 
ग्रश्र--जो सियोँ गर्भाधानके पहले ही गोलियां खा ठेती 
जिः से गर्भ रहे दी नहीं, उनको भी पाप गता दै क्या? 
उत्तर--जीव मनुष्य-इारीरमें आकर परमात्माको प्राप्न कर 


+ `ग्त्यै उाव्दसेघ्रातयोः' । स्त्यायतः-- संगते भवतः अस्या जुक्रढोणिते उति सा 
(सिद्धान्तकौमुदी, वाल्यरसनोरमा) 
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सकता हे; अपना ओर दूसरोका भी उद्धार कर्‌ सकता है; परतु 
- अपनी भोगेच्छके वकीभूत होकर उस जीवको एेसा मोका न आने 
देना पाप हे ही। गीताम भी भगवानने कांमना-- भोगेच्छा, 
सुखेच्छको ही सम्पूर्णं पापोंका हेतु बताया है (३ । ३७) । यह 
भोगेच्छा ही सम्पूर्णं पा्पोकी जड़ हे । परिवार-नियोजनका मतलब 
केवल भोगेच्छा दही है । अतः मोलिया खाकर सन्तति-निरोध 
करना पाप ही है। 
प्रश्र--यदि कोई स्री अपने पतिको बताये बिना गर्भपात 
कराले तो क्या करना चाहिये ? 
उत्तर-इसके ल्य राखने आज्ञा दी है कि उस स्रीका 
सदाके लियि त्याग कर देना चाहिये--"तस्यास्त्यागो विधीयते" 
(पाराशरस्मृति ४ । २०) । 
 गर्भपात करना महान्‌ पाप है ओर पतिसे छिपाव करना 
अपराध हे । छिपकर किये गये पापका दण्ड बहुत भयंकर होता 
है । अगर सन्तानकी इच्छा न हो तो संयम रखना चाहिये । संयम 
रखना पाप, अन्याय नहीं है, प्रत्युत बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा त्याग 
हे, बड़ी तपस्या हे । 
प्रश्र--वर्तमान सरकार गर्भपात, नसबन्दी आदिको पाप 
नह मानती, प्रत्युत अच्छ कार्य मानती है, तो क्या एेसा 
कसेवालोको पाप नही लगेगा ? 
उत्तर--पाप तो ठगेगा ही, मानो चाहे मत मानो । जितने भी 
पाप होते हं, वे किसीके मानने ओर न माननेपर निर्भर नहीं करते । 
पापक विषयमे अर्थात्‌ अमुक कार्य पाप है--इसमें वेद्‌, सास 
ओर सन्त-वचन ही प्रमाण है । 
पाप-कर्मं करनेसे पाप रगता ही है ओर उसका फल भी 
भोगना पडता है । हमने देखा है कि जिस पुकी बलि चढ़्ती ठे, 
उसको पीछेकी यगोसे जिस वक्षमे लटका देते है, वह वृक्ष भी 
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उस पापके कारण सूख जाता है । जो कसाई पैसे लेकर पञुओंको 
काटते हँ, उनके हाथ बादमें काम नहीं करते; अतः वे हाथमे द्री . 
बोधकर पङ्ुओंकी काटनेका काम करते हे । भेदियेके सात-सात 
बच्चे होते है ओर हिरनके एक-दो बचे ही होते है, फिर भी शण्ड 
हिरनोंका दही होता है, भेडिर्योका नहीं । तात्पर्य है कि हिंसा आदि 
पाप करनेवालोंकी परम्परा ज्यादा समय नहीं चरती । 
एक सन्तसे किसीने पृच्ा-- जिन राखोमे, सम्प्रदायोमे 
बलि देनेकी, कुरबानी करनेकी आज्ञा दी गयी है, उस आज्ञाका 
पालन करनेवाठे व्यक्तियोको पाप नहीं रुगता होगा; क्योकि वे 
अपने ही शाख, सम््रदायकी आज्ञाका पालन करते हें ।' उन्हनि 
उत्तर दिया-- "जो बक देते हैँ, कुरबानी करते हे, वे भी अगर छः 
महीने हदयसे भगवानकरे नामका जप करे तो फिरवेबलिदेही 
नहीं सकते, कुरबानी कर ही नहीं सकते ।' शुद्ध अन्तःकरणवाल 
व्यक्ति शाख्रकी आज्ञा होनेपर भी पाप नहीं कर सकता । अतः 
जिन रास्त्रम बलि आदिकी आज्ञा दी गयी हे, उस आज्ञाको नही 
मानना चाहिये । 
एक धर्मज्ञान होता है ओर एक अर्थाख । धर्मशाख 
मनुष्यको कर्तव्यका ज्ञान कराता हे, जिससे मनुष्यके 
लोक-परलोक सुधरते हँ । अर्थदाख दृष्ट फलका वर्णन करता 
हे । जो मनुष्य कामनाके वरीभूत होकर दृष्ट फल (धन-सम्पत्ति, 
पुत्र, स्वर्ग आदिकी प्रा्नि) के ल्य अर्थजञाखरकी आज्ञा मानकर 
पाप करते है, वे पापके भागी होते हें । कारण कि अर्थडास्रमे 
कामना, सकामभावकी मुख्यता होती हे ओर कामना सब पापोको 
जड़ है (गीता ३। ३७) । जो सो यज्ञ करके इन्द्र॒ (दातक्रतु) 
वनता है, उसके द्वारा भी शाखके अनुसार (वेध) हिंसा होती हं । 
उस हिंसाके पापका फल भोगना ही पड़ता ह । इसील्ये इन्द्रपर 
आफत (प्रतिकूल परिस्थिति) आती हे, उसकी हार होती हे, वह 
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डरके मरे भागता-फिरता है, छिपता है, उसके हदयमे जलन होती 
हे। अतः हिंसाका फट मिलता ही है, कोई हिंसा माने, चाहे न 
मने । तात्पर्य है कि जहाँ धर्मरास्र ओर अर्थङाख्रके वचन हो, 
वहां धर्मश्चास्रके ही वचन मानने चाहिये; क्योकि अर्थदास्रसे 
धर्मराख श्रेष्ठ है, बलवान्‌ हे* । 

आज सरकार गर्भं गिरनेको पाप नहीं मानती, पर न माननेसे 
पाप नहीं लगेगा-- यह बात नहीं है। पाप तो लगेगा ही, कोई 
माने चाहे न माने । जैसे पहठे राजालोग निषिद्ध काम करनेके 
ल्यि प्रजाको आज्ञा देते थे, प्रेरणा करते थे तो उसका पाप राजा 
ओर प्रजा दोनोंको छगता था (उदाहरणार्थ, राजा वेनने स्यं भी 
निषिद्ध काम किये ओर प्रजासे भी करवाये), एेसे दी आज 
सरकार गर्भपात आदि निषिद्ध काम करनेकी प्रेरणा करती है तो 
व भी पाप लगेगा ओर जनता (निषिद्ध काम करनेवाले) 

भी । | 

प्रश्र--रामचरितमानसमें आता हे-- समरथ कहँ नहिं दोषु 
गोसाई । रनि पावक सुरसरि की नाई ॥* (बाल० ६९ । ४) । 
अतः जिनको राज्य मिला है, बड़ा पद मिला है, वे (राजा, 
सरकार) समर्थ है, तो फिर उनको पाप कैसे लगेगा ? 

उत्तर--वे समर्थ नहीं हैँ । समर्थ वे हैँ, जिनमें दूसरोके 
दोषोको नष्ट करनेकी डाक्ति ठे । जैसे--सूर्य गन्दगीका शोषण कर 
लेता है; अपवित्रको पवित्र, अशुद्धको शुद्ध बना देता है; सबके 
जलीय भागको खीच ठेता है; समुद्रके खरे जको खींचकर 
मीठा जर बना देता है । परतु एेसा करनेपर, भी सूर्य खुद कभी 
अशुद्ध, अपवित्र नहीं होता । अयि सन गन्दगीको. जला देती है, 

* स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः । 
अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धर्मदाख्मिति स्थितिः ॥ 

[427] गृ० कै०र० ४५- 
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अशुद्ध नहीं होती, उसको दोष नहीं रुगता । गंगाजी गन्दे जलको 
पवित्र कर देती हँ, पापका नार कर्‌ देती हैँ, पर उनको. दोष नहीं 
गता । तात्पर्य हे कि अशुद्धको शुद्ध बना देना, उसके दोषोंको नष्ट 
कर देना ओर स्वये ज्यो-का-त्यों ही रहना-- यह समर्थपना हे । 
जिसको राज्य, वैभव मिरु गया, वे समर्थ है यह बात हे ही नहीं । 

सांसारिक पद्‌, अधिकार, वैभव आदि मिटनेसे मनुष्य समर्थ 
नहीं होता; क्योकि उसकी सामर्थ्य पद्‌, अधिकार आदिके अधीन 
हे । वह तो पद, अधिकार आदिका गुलाम है, दास हे, पराधीन है; 
अतः वह खुद समर्थ कैसे हुआ 2 तात्पर्य है कि जो मिली हू चीजसे 
अपनेको समर्थ मानता है, वह वास्तवमें असमर्थ ही हे, क्योकि 
उसमें जो सामर्थ्य दीखती है, वह उस चीजकी हे, खुदकी नहीं हे । जो 
वास्तवमें समर्थ होते है, उनकी सामर्थ्य किसीके अधीन नहीं होती; 
जेसे-- सूर्य, अथि ओर गंगाजीकी सामर्थ्य किसीके अधीन नहीं ह 
प्रत्युत स्वय॑की हे । अतः राज्यके, पदके मदमे आकर जो पाप 
करते-करवाते हे, वे अपनी सामर्थ्यका महान्‌ दुरुपयोग करते हं 
जिसका दण्ड उनको भोगना ही पड़ेगा । उनकी सामर्थ्य पापको दूर 
करनेवाली न होकर .पाप करानेवाटी है । इसलिये वास्तवमें जो 
समर्थ नहीं है, उस सरकारको समर्थ मानकर उसकी प्रेरणासे 
मनुष्यको कभी पाप नही करना चाहिये । 

प्रश्च--सरकारका आदेदा होनेसे यदि डाक्टरोग गर्भपात, 
नसबन्दी, आपरेङान करते हे तो क्या उन्हें महापाप लगेगा 2 

` उत्तर--उनको तो अवकङ्य ही महापाप लगेगा । लोभ पापका 

बाप है ही । थोड़े-से लोभके स्यि वे कितने जीर्वोँकी हत्या कर देत 
है ! एेसा घृणित कार्य करके, महापाप करके कमाये हुए पैसोका अत्र 
खानेसे उनकी बड़ी दुर्दरा होगी । 

साखरमें आया हे कि यदि अन्नपर गर्भपात करनेवालीकी दृष्टि 

भी पड़ जाय तो वह अन्न अभक्ष्य (न खनेयोग्य) हो जाता ट-- 


महापापसे बयो ९७ 


श्रूणघ्रावेक्षितं चैव संस्पृष्ट चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणाऽवलीढे च शुना संस्पृष्टमेव च 11 
(मनुस्मृति ४। २०८) 

"गर्भहत्या करनेवाठेका देखा हुआ, रजस्वला खीका स्पा 
किया हू, पक्षीका खाया हू ओर कुत्तेका स्र किया हुआ अन्न 
न खाये ।' 

नोकरीमे अपना समय देकर, काम करके पैसे लिये जाते दै, 
अपना धर्म, कर्तव्य, सत्कर्म देकर पैसे नहीं लिये जाते । पाप, 
अन्याय, हत्या, हिसा आदि करके पैसे ठेना तो कोरा पाप है । अतः 
यदि कोई मालिक पाप, अन्याय करनेके छ्य कहे तो नौकरको 
चाहिये कि वह मालिकसे नम्रतापूर्वक कह दे कि “मै आपके कामम 
घण्टा-दो-षण्टा समय अधिक दे सकता हूः पर अपने धर्मका नाश 
करके पाप, हिसा करनमें मे बाध्य नदीं हु; आप नोकरीपर रख, चाहे 
न रख, आपकी मरजी ।' 

एक सज्जने गर्भपात, नसबन्दी कार्य नहीं किया तो उसको 
नौकरीसे निकार दिया गया । उसने मुकदमा किया ओर उसमे वह 
जीत गया। अतः उसको पुनः` नौकरीपर रखना पड़ा । अगर 
सरकारका एेसा कानून है तो वह ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि 
सबके किये होना चाहिये, केवर हिन्दुओकि लिये ही नहीं । किसी 
एकर जातिपर, एक वर्णसमुदायपर ज्यादती करना, उसको पाप 
करनेके ल्य बाध्य करना ओर पाप करनेका कानून बनाना 
सस्कारके लिये उचित नहीं है ! 

प्रश्र--किसीने भूलसे, अनजानमें नसबन्दी आपरेशन कस्वा 
ख्या तो अब वह क्या करे ? 

उत्तर--डाक्टरोका कहना है कि आपेङनयें केवल नस ही 
काटी गयी.हो तो वह पुनः जोड़ी जा सकती है; परंतु जिसका « 
गर्भाय ही निकार दिया गया हो, उसका कोई इततरज नहीं हे । 
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अतः केवल नसबन्दी ही की गयी हो तो उसको फिर ठीक करवा 
लेना चाहिये । एेसा काम हआ भी हे ओर जिन्होने एेसा किया है 
उनकी फिर सन्तान भी हुई हे । 

इस प्रकार नसबन्दी ठीक करवा ठे, अपना पुरुषत्व ओर 
सखरीत्व ठीक कर ठे ओर पहले किये हुए अपराधका पश्चाताप करे तो 
उसके हाथसे पितरोको पिण्ड-पानीं मि सकता है। अगर 
ब्रह्यचर्यका पालन करे तो तेज बढ़ेगा, ओज-राक्ति बढ़ेगी, उत्साह 
बटेगा । 

ग्रश्च--किसीने अनजानमें गर्भपातं करवा लिया तो अब वह 
उसका क्या प्रायश्चित्त करे ? 

उत्तर--उसको चाहिये कि वह एक वर्षतक प्रतिदिन एक 

लाख रामनामका जप करे । परंतु जो जानकर गर्भपात करती हे, वह 
अगर इस प्रकार नामजप करे तो भी उसके पापका प्रायधित्त नहीं 
होगा । उसको तो पापका दण्ड भोगना ही पड़ेगा । कारण कि जो नाम 
महापापोका नाडा करनेवाला है, उस नामके सहारे कोई पाप करता 
है तो नाम उसकी रक्षा नहीं करता । अतः उसके पाप नष्ट नहीं होते, 
प्रत्युत वच्रलेप हो जाते हैँ । पहले तो विना नामके वह पाप करनेसे 
डरता था, पर अब वंह नामके सहारे पाप करनेसे नहीं डरता तौ यह 
नामका महान्‌ दुरुपयोग है, नामापराध है, जिसका दण्ड उसको 
भोगना ही पड़गा | 

प्रश्र--परिवार-नियोजन नहीं करेगे तो जनसंख्या वहत वठ्‌ 
जायेगी, जिससे लोको अन्न नहीं मिठेगा, फिर लोग जीये 
केसे? 

उत्तर--यह प्रश्च सर्वथा ही अयुक्त हे, युक्तियुक्त नर्हा ह । 
कारण करि जहाँ मनुष्य पैदा ठते हैँ, वहाँ अन्न भी पेदा होता ह । 
भगवानकर यहां एसा ओघरा नहीं हे कि मनुष्य पदा हां आर्‌ अत्न 

पदान हो| 
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प्रारब्ध पहले रचा, पीछे स्या सरीर । 
तुलसी चिता क्यों करे, भज ठे श्रीरघुवीर ॥ 
माके स्तनोमें दूध पह पैदा होता हे, बच्चा पीछे पैदा होता हे । 
इसका क्या पता 2 जब बच्चा पेदा होता ह, तब माता स्तनोमेसे 
पुराना दूध निकाककर बच्चेको नया दूध पिलाती हैँ । हम भी की 
जते हे तो वहों व्यवस्था पहले होती है, हम पीक्ते पहुचे देँ । एेसा 
नहीं होता कि व्याख्यान पह होगा, पण्डाठ पीक्ते बनेगा । बारात 
ठहरनेकी जगह पहले तैयार की जाती है या बारात आनेके नाद्‌ ? 
कोई उत्सव होता है तो उसकी व्यवस्था पहले होती है । एेसा नहीं 
होता कि पहले उत्सव हो, फिर व्यवस्था हो । एेसा देखा भी जाता दे 
ओर वेज्ञानिकोका भी कहना है कि जहाँ वृक्ष अधिक होते दै, वहां 
वर्षा अधिक होती हे । जहाँ वृक्ष नहीं होते, वहं वर्षाःकम होती हे । 
एसे ही मनुष्य अधिक होंगे तो अन्न भी अधिक पैदा होगा । अत्नमे 
कमी केसे आयेगी ? क्या मनुष्य वृक्षोसे भी नीचे है ? 
प्रश्न--आज अन्न इतना मर्हैगा क्यो हो गया है 2 
उत्तर--विचारपूर्वक देखे कि जवसे परिवार-नियोजन होता 
गया, तवसे. अन्न भी मर्हेगा होता गया, कम पैदा होता गया । जब 
मनुष्योकी संख्या कम होगी तो फिर अन्न अधिक क्यों पैदा होगा ? 
तात्पर्य है कि परिवार-नियोजनकी प्रथा चलनेसे ही यह दला हुई दै । 

. ˆ आज मोस खाओ, मछली खाओ, अण्डा खाओ'-एेसा 
प्रचार किया जाता है, तो.फिर वर्षी ओर खेती क्यो हो ? कारण कि 
मास खानेसे पशु नहीं रहेंगे तो उनके लिये घासकी जरूरत नहीं ओर 
मनुष्य मोस खायँगे तो उनके च्य .अन्रकी जरूरत नहीं, फिर ` 
निरर्थक घास ओर अत्र पैदा व्यो हों ! .. .; ` ४ 
४. जब मनुष्य अधिकः हो ओर वस्ते कम हो, त .मर्हगाई होती 
६ । वस्तु तभी. कम होती है, जब मनुष्य काम न करर, आलस्य- 
रमाद्‌ करं । आज 'भी यही.दराःहै। लोग: काम तो कम्‌. करते. 


1 
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ओर खर्चा ज्यादा करते है, इसीखिये इतनी मर्हैगाई हो रही हे । काम 
कम करनेसे वस्त कम पेदा होगी ही । अतः मर्हैगाईका कारण 
जनसंख्याका अधिक होना नहीं हे, प्रत्युत मनुष्योमें अकर्मण्यतता, 
आस्य, प्रमाद आदि दोरषोका बढ़ना ही है । सरकारकी अव्यवस्था 
भी इसमे कारण हे । 

प्रश्च--हमें काम-धंधा नहीं मिता तो हम क्या करं ? 

उत्तर--काम-धंधा न मिलनेमें कारण है कि मनुष्य जिस क्षत्र 
एवं समुदायमें जाता हे, वहाँ वह अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन 
नहीं करता, प्रत्युत आलस्य-ग्रमाद्े अपना समय बरबाद करता 
हे । वास्तवमें कामकी कमी नहीं है, प्रत्युत काम करनेवालकी कमी 
हे । काम बहुत है, पर ईमानदारीसे तत्परतापूर्वक काम करनेवाले 
कम है । कोई ईमानदार आदमी हो ओर उसको काम न मिठे-- 
एेसा हो ही नहीं सकता । आलस्य, प्रमाद, काम करनैकी नीयत न 
होना आदि दोष होनेपर ही उसको काम नहीं मिलता । 

प्रश्र--आज मर्हगाईके जमानेमे अधिक सन्तान होगी तो 
उनका पाटन-पोषण आदि कैसे करेगे ? 

उत्तर--आप विचार करें कि आवरयकता ही आविष्कारकी 
जननी है; अतः जनसंख्या बदेगी, सन्तान अधिक होगी तो उसके 
पालन-पोषणकी व्यवस्था भी जरूर होगी । पहले जमानेमे हमारी 
यह देखी हुई बात है कि जिस वर्ष टिङ्यां अधिक आती थी, उस 
वर्ष खेती अच्छी होती थी, अकार नहीं पड़ता था। टिडयोकि 
अनिपर लोग उत्साहसे कहते थे कि इस बार वर्षी अधिक होगी; 
क्योकि इतने जन्तु आये हैँ तो उनके भोजनकी व्यवस्था (खेती) भी 
अधिक होगी । भगवानूकी जो व्यवस्था पहले थी, वह आज भी 
जरूर होगी । आप परिवार-नियोजन करते हैँ ओर व्यवस्थाका भार 
अपनेपर छेते है, इसीका यह परिणाम है कि आज व्यवस्था करनेमे 

मुरिकलर हो रही है 1 अतः आप अपनेपर भार मत लो ओर अपने 
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सक हनासे न्ता हई ह 1 = {इ जानना = तो मै दता सकता हू 
कि गोँव-के-नोवि एक-एक आदमीकी सन्तानोसे बसे हुए है । 

यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि जो वास्तवमे विरक्तं सन्त होते 
जो अपने निर्वाहकी परवाह ही नहीं करते. चेष्टा ही नही करते. उनके 
निर्वाहकी व्यवस्था जनता करती हे ! जो अपने निर्वाहक ल्यि चेरा 
करते है, उनकी अपिश्चा उन विरक्त स्तोके निर्वाहका पलन्ध अच्छ 
होता हे। 

आप थोड़ा विचार करैः जो मुसलमान भाई है, वे चार-घेर 
विवाह करते हँ । हमने सुना है कि एक भाईकी डेढ़ सौ सन्ताने 
ओर एकः भाईके उन्नी नारक हुए, उनमेसे दो मर गे ओर समह 
मौजूद हे । इस प्रकार वे प्रायः परिवार-नियोजन नही कसते, फिर्‌ भौ 
उनकी सन्तानका पालन-पोषण हो रहा है । वया केवर हिन्दू हौ सभ्‌ 
खाते है, कपडे पहनते दै, पढ़ाई करते है ? दूसरे लोग चथा श प 
साते, कपडे नही पहनते, पढ़ाई नहीं करते ? मुसलमान भाई सो तापे 
ह कि सन्तान होना खुदाका विधान है, उसको देका आधिन+९ 
मनुष्यको नहीं है । जो उसके विधानकरो बदलते रै, ते जगधार चेः 
करते हे । वास्तवमे परिवार-नियोजन कसनेवाटकी जनधर॥ ५।॥। 
हो जाती है। अतः मुसलमानोनि यह सोचा पि; परेपार{ननोज 
नहीं करगे. तो अपनी जनसंख्या बदेगी ओर जनसस लनेदी ” 
अपना ही राज्य हो जायेगा; क्योकि वोोका जगा॥ पै । एशे र 
केवर अपनी संख्या बदानेकी धुनमें दै । पतु हिन्द्र पेतः स^ 


१९०२ । गृहस्थे कैसे रहे 2 


थोडी-सी सुख-सुविधाके ख्ये नसबन्दी, गर्भपात आदि महापाप 
करनेमें लगे हुए हैँ । अपनी संख्या तेजीसे कम हो रही है--इस तरफ 
भी उनकी दृष्टि नहीं है ओर परलोकमें इस -महापापका भयंकर दण्ड 
भोगना पड़ेगा--इस तरफ भी उनकी दृष्टि नदीं है । केवर खने-पीने, 
सुख भोगनेकी तरफ तो पडुअओंकी भी दृष्ट रहती है । अगर यही दृष्ट 
मनुष्यकी भी है तो यह मनुष्यता नहीं है । 
हिन्दू-धर्म मनुष्य-जन्मको दुर्कभ बताया गया है ओर 
कल्याणको सुगम बताया गया हे ! अतः कोई जीव मनुष्यजन्म 
हिन्दू-धर्ममें आ रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिये । अगर आप 
उसको रोक दोगे तो वह जीव विधर्मियोके यहाँ पैदा होगा ओर आपके 
धर्मका, हिन्दुओंका नादा करेगा; क्योकि जीवका ऋणानुबन्ध केवल 
एकके साथ नहीं होता, प्रत्युत कड्योके साथ होता है । 
कौरव ओर पाण्डव--दोनोकी नो-नौ अक्षौहिणी सेनां थीं । 

पर॑तु एक अक्षौहिणी नारायणी सेना ओर एक अक्षौहिणी शल्यकी सेना 
कोरवोकी तरफ चटी जानेसे कौरवोकी सेना. पाण्डवोंकी सेनासे चार 
अक्षौहिणी बढ़ गयी अर्थात्‌ पाण्डवोंकी सेना सात अक्षौहिणी ओर 
कोौरवोकी सेना ग्यारह अक्षौहिणी हो गयी ! इसी प्रकार हिन्दूरोग 
नसबन्दी, आपरेद्रान आदिके द्वारा सन्तति-निरोध करेगे तो जो सन्तान 
उनके याँ पैदा होनेवाटी थी, वह विधर्मियोके यहाँ पेदा हो जायगी । 
जैसे, अबतक हिन्दुओकि यहाँ रगभग नारह करोड़ शिश्ुओंका जन्म 
रोका गया है* । अतः वे बारह करोड़ रिज्ञु गोधातक विधर्मियोकि यहां 
जन्म ठेगे तो विधर्मियोकी संख्या हिन्दुओंकी संख्यासे चोनीस करोड़ 
बढ जायगी । विधर्मियोंकी संख्या बढ़ेगी तो फिर वे हिन्दुओंका ही नाडा 

* जिन व्यक्तियोनि सन्तंति-निरोध किया है, उनकी अगे होनेवाी करई सन्तार्ोका 

भी सखतः निरोध हुआ ह ! अगर म्रत्येक व्यक्तिकी आगे होनेवाटी दो या तीन 

सन्तार्नोका भी निरोध माना जाय तो यह संख्या चौवीस या छत्तीस करोडतक पर्टुच 

जाता दह। 


` महापापसे बयो ९०३ ` 


करगे । अतः हिन्दुओंको अपनी सन्तान-परम्परा नष्ट नहीं करनी 
चाहिये ओर गोघातकोकी संख्या बाकर गोहत्याके पापम 
भागीदार नहीं बनना चाहिये | 

श्रश्च--सन्तान कम होगी तो उनका पालन-पोषण भी अच्छ 
होगा ओर परिवार भी सुखी रहेगा; अतः परिवार-नियोजन करनेमें 
हनि क्या है ? 
| उत्तर--कम सन्तानसे परिवार सुखी रहेगा--यह बात नहीं 
हे। जिनकी सन्तान नहीं है, वे भी दुःखी है; जिनकी सन्तान कम 
दै, वे भी दुःखी है; ओर जिनकी अधिक सन्तान है, वे भी दुःखी 
है। हमने बिना सन्तानवालको भी देखा है, थोडी सन्तान- 
वार्छको भी देखा है ओर अधिक सन्तानवालोको भी देखा है तथा 
उनसे हमारी बाते हुईं हे । वास्तवमें सन्तानका ज्यादा-कम होना 
सुख-दुःखमे कारण नहीं है । जो कम सन्तान होनेके कारण सुखी 
हो, एेसा आदमी सेसारमें एक भी हो तो बताओ । संसारमें क्या, 
सृष्टम भी नहीं है ! दुःखका कारण है--भोगपरायणता--ये हि 
संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।' (गीता ५। २२) । 
भोगपरयण आदमी कभी सुखी हो सकता ही नही, सम्भव ही 
नही । जो भोगपरायण है, उसकी सन्तान चाहे ज्यादा हो, चाहे कम 
हो, चाहे बिरकुरु न हो, वह तो दुःखी रहेगा ही । 

विवाहके बाद आरम्भमें ख्रीका पुरुषके प्रति ओर पुरुषका 
स्री प्रति विरोष आकर्षण रहता है, इसल्यि पहली जो सन्तान 
होती है, वह केवर भोगेच्छसे ही होती है । भोगेच्छसे पेदा हुई 
सन्तान प्रायः अच्छी नहीं होती, भोगी होती है । आज जितना भी 
अच्छे भार्वोका प्रचार हुआ दै, समाजका सुधार हुआ दै, वह सब 
अच्छे व्यक्तियेके द्वारा ही हुआ दै । क्या भोगी, लोलुप, चोर, 
डकत व्यक्तियोके द्वारा समाजका कभी सुधार हुआ ठै 2 ओर क्या 
उनके द्वारा समाजका सुधार होनेकी सम्भावना है ? अतः सन्तान 


९० गृहस्थमे कैसे रहें 2 


कम होनेसे प्रायः भोगी सन्तान ही पैदा- होंगी,. जिससे समाजका 
पतन ही होगा| 

प्रश्च-- भगवान्‌ राम ओर भरत आदिने भी परिवार-नियोजन 
` किया था-- दुह्र सुत संदर सीतां जाए" ओर "दुड़ दुद्र सुत सब 
भ्रातन्ह केरे" (मानस. उत्तर० २५। ३-४) । अतः अब भीदो ही 
संतान रखें तो क्या हानि है 2 

उत्तर--किसी भी रामायणमें यह नहीं आया है किं श्रीरामने 
नसनन्दी की थी, सीताजीने आपरेडान कियो था । यह नसबन्दी, 
आपरेदान आदि तो हमारे देखते-देखते अभी शुरू हआ हे । यह 
विदेशी काम है, हमरि देशका काम नहीं है । राम, भरत आदि खुद 
भी चार भाई थे । भगवान्‌ कृष्णकी सोलह हजार एक सौ आट 
रानिरयोमें प्रत्येकके दस-दस पुत्र ओर एक-एक कन्या हई थी । 
किसी-किसीकी स्वाभाविक ही -सन्तान कम होती है ओः 
किसी-किसीकी स्वाभाविक ही सन्तान ज्यादा होती है। 

प्रश्र-- सन्तान अधिक पैदा करेगे तो उसके पालन-पोषणमें 
ही सारा समय चंला जायगा, फिर भगवान्‌ भजन कैसे करेगे ? 

उत्तर--हमारा आडाय यह नहीं है किं आप सन्तान अधिक 
पेदा करे, प्रत्युत हमारा आङ्य है कि आप क्त्रिम उपा्योसे 
सन्तति-निरोध करके थोडे-से सुखके लिये अपने रारीर, बट, 
उत्साह आदिका नाडा मत करें । खेती तो करेगे, हठ तो चलर्येगे, 
पर बीज नहीं बोयेगे--यह कोई बुद्धिमानी हे? "हतं 
मैथुनमप्रजम' -- सन्तान पैदा न हो तो स्रीका संग करना व्यर्थ 
हे । अतः हमारा आराय यही है कि आप इन्द्रियोके गुखाम न नन, 
उनके परवद न रहँ, प्रत्युत स्वतन्त्र रहँ । 

प्रश्र-- अधिक सन्तान चाहते नहीं ओर संयम हो पाता नदी 
एेसी अवस्थामें क्या करर 2 

उत्तर-एेसी वात नहीं है । अगर आप संयम करना चाहते 


महापापसे च्चो ९०५ 
है तो संयम अवद्य हये सकता हे ! मैने बहुत समय पह 


प्रह्मचर्य ही जीवन है नामक एक पुस्तक पदु थी ! उसके ठेखक 
शिवानन्द नामके व्यक्ति थे । उन्होने उख पुस्तकमें लिखि था कि 
भें विवाहित दह परंतु दोनेनि (मैने ओर सीने) सलाह करके 
ब्रह्मचर्यका पालन किया, जिससे मुञ्चे बहुत ल्भ हुआ 1 वह 
लाभ सबको हो जाय, इसलिये भने यह पुस्तक लिखी हे ।' एक 
माताजीने इमे सुनाया कि हमारे पड़ोसमें एक जेन परिवार धा । 
रोज रतमें उनके बोलनेकी आवाज आती थी! एक दिन मैने 
उनसे पूषा कि आपलोग रातमें बाते करते है, सोते नहीं है क्या ? 
उन्होने अपनी वात सुनायी कि विवाहके पके ही हम दोनोमेसे 
एकने कृष्णपक्षमे ओर एकने रुक्कपश्षमे ब्रह्यचर्यका पालन 
कएनेकी सगन्ध ठे ली थी। अन तीसरा पश्च कहास लयं 
अतः एक कमरेमें रहनेपर भी हम आपस्में धर्मकी चर्चा किया 
कते हे । तात्पर्य है कि आप गृहस्थमें रहते हुए संयम कर सकते 
हं। आप उत्साह रखें, हिम्मत मत हारे कि हमारेसे संयम नरी 
होता। आप संयम नही करेगे तो कौन करेगा ? हिम्मत रसखनेसे 
असम्भव भी सम्भव हो जाता है-- 
हिम्मत मत्त छांड़ो नरं, मुख ते कहता राम । 
हरिया हिम्मत से किया, ध्रुव का अटल धाम 1 

अतः उत्साह रखे, भगवान्‌का भरोसा रखे ओर उनसे ५।५५.१ 
करं कि 'हे नाथ ! हम संयम र्खनेका नियम लेते तै, आप सातः 
दो । इस प्रकार आप जितने तत्पर रहेगे, भगवागत्ता ५रो९\॥ 
रसगे, उतना ही आपको अल्रकिक चमत्कार देसभेनो (१२१५. 
के देख छे । श, 

पठे जमानेमें नसबन्दी, आपेन आदि पदी दोतते ४।५९ | 
जमानेमे लोग संयम रखते थे तो अन भी संग रसेन चात 
वर्तमानम जो संयम आदि गुणोको, पैपी९।५\ (तित) त५. 








९०६ गृहस्थमे केसे रहं ? 


लनेमें कठिनताका अनुभव होता है, उसका कारण यह है कि 
पहले असंयम आदिका, आसुरी-सम्पत्तिका स्वभाव लना 
च्य दहं] 

विचार करें कि सत्य बोटनेवाला व्यक्ति है, उससे कहा जाय 
कि हम आपको एक हजार रुपये देते हँ, आप ज्जूठ बोरू दे तो 
वह ्ूठ नहीं बोटेगा । परंतु जो ल्यूट-सचका खयाल नहीं रखते, 
उनसे कहा जाय कि हम आपको पाँच रुपये देगे, आप सच्ची बात 
बोरूदेंतो वे सच्ची बात बोरुदेगे। जो मोस नहीं खाते, उनसे 
कहा जाय कि हम आपको एक हजार रुपये देगे, आप मंस 
खाओ तो वे मर जायेगे, पर मोस नहीं खायेगे । परंतु जो मंस 
खाते है, उनसे कहा जाय कि आप मांस-मकटी मत खास, ओर 
जगह भोजन न करके केवल हमारे यहाँ ही शाकाहार भोजन करो 
तो हम आपको रोज एक रुपया देगे तो वे महीनेभर आपके यहाँ 
भोजन कर्‌ ठेगे ! किसीको मदिरा आदिका व्यसन नहीं है, उनको 
भय, सभ आदि दिखाकर मदिरा पीनेके ल्य कहा जाय तो वे 
मदिरा नहीं पी सकते । परंतु जिनको मदिरा पीनेका व्यसन ह, वे 
भी सन्त-महात्माओकि संगमे आकर, नीरोगता आदिके लोभे 
आकर व्यसन छोड़ देते हँ । तात्पर्य है कि सच बोलना, मस- 
मदिराका त्याग करना तो सुगम है, पर ञ्ूठ बोलना, मंस- 
मदिराका सेवन करना कठिन है । उसी प्रकार संयमका त्याग 
करना कठिन है, संयम करना कठिन नहीं है । यह अनुभवसिद्ध 
बात हे। 

एक बात ओर है कि संयम स्वतःसिद्ध है ओर असंयम 
क्त्रिम हे, बनावरटी हे। स्वतःसिद्ध बात कठिन. क्यों ठकगता 
हे--इखपर थोडा ध्यान दें । जो रोग. संयमका त्याग करके 
अपना जीवन असंयमी चना ठेते हैँ, उनके लिये फिर संयम करना 
कठिन हो जाता हे। अगर पहरेसे ही संयमित जीवन रखा जाय 
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तो दु्व्यसनोंका, दुर्गुणोका त्याग होनेसे मनुष्यमें शूरवीरता, उत्साह 
रहता है, दान्ति रहती है । संयम करनेसे जितनी प्रसन्नता, 
नीरोगता, बल, धैर्य, उत्साह रहता हे, उतना असंयम करनेसे नहीं 
रहता । आप कुछ दिनके लिये अच्छे संगमे रहँ ओर संयम करे 
तो आपको इसका अनुभव हो जायगा कि संयमसे कितना लाभ 
होता है ! संसारमें जितने रोग है, वे सब प्रायः असंयमसे ही होते 
ह प्राख्धजन्य रोग बहुत कम होते हे । संयमी पुरुषोंको सेग बहुत 
कम होते है । संयमी पुरूष बेफिक्र रहता हे, जब कि असंयमी 
पुरुषमें चिन्ता, भय आदि बहुत ज्यादा होते हे । जैसे, असंयमी 
रावण जब सीताको छनेके छ्ियि जाता है, तब वह डरके मारे 
इधर-उधर देखता है-- “सो दससीस स्वान की नाई । इत उत 
चित चत्त भडिहाई 11" (मानस, अरण्य २८ । ५) । परतु 
संयमी सीता राक्षसोंकी नगरीमें ओर राक्षसोके बीच बैठकर भी 
निर्भय हे ! अकेटी ओर स््री-जाति होनेपर भी उसको किसीसे 
भय नहीं हे । यहाँतक कि वह रावणको भी अधम, निर्कल्न आदि 
कहकर फटकार देती है-- "सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम 
निलज त्रान नहिं तोही ॥* (मानस, सुन्दर ९। ५) । 

हमारे श्रमे ब्रह्मचर्यका बड़ा माहात्य है ओर विदेही 
सजनेनि भी इसका आदर किया है । उन्होने कहा है कि 
जीवनभरमें पुरुष एक ही नार अपनी खरीका संग करे । एक बारें 
न्‌ रहं सके तो वर्षमे एक बार करे । वर्षमे एक नार भी न रह सके 
ते महनेमे एक बार संग करे अर्थात्‌ केवल ऋतुगामी बने । इसमें 
भी न रह सके तो अपने कफनका कपड़ा खरीदकर रख ठे 
भरण कि बार-बार संग करनेसे आयु जल्दी नष्ट होती है ओर 
मुष्य जल्दी (अल्पायुमे) मरता है । एेसे तो अल्पायु मसेके 

कारण हे, पर उनमें वीर्य-नाङा करना खास कारण है । 

भतः दी्षायु होनेके लखे, सखास्थ्यके लिय, नीरोग रहनेके लपि 
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बह्यचर्यका पाटन करना बहुत आवरेयक है । सिंह जीवनभरमें 
केवर एक ही बार सिंहनीका संग करता है* । अतः उसमें 
#र्यकी रक्षा अधिक होनेसे विरोष ओजबल रहता हे, जिससे वह 
भपनेसे अत्यन्त बड़े हाथीको भी मार देता हे । परतु जो मनुष्य 
बार-बार स््रीका संग करता है, उसमे वह ओजबल नहीं आता, 
त्युत निर्बरुता आती ह । ओजबल ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे ही 
त्पन्न होता हे । 

ब्रह्यचर्यका पालन करनेसे बड़-बडे रोग आक्रमण नहीं 
करते । ब्रह्यचर्यका पालन करनेवालेकी सन्तान तेजस्वी ओर 
रोग होती है। परंतु ब्रह्मचर्य-पाटन न करमेवालोंकी सन्तान 
ेजस्वी ओर नीरोग नहीं होती; क्योकि बार-बार संग कसनेसे रज- 
यमे वह राक्ति नहीं रहती । भोगासक्तिसे जो सन्तान पैदा 
रोती हे, वह भोगी ओर रोगी ही होती हे । अतः धर्मको प्रधानता 
कर ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये, जिससे सन्तान धर्मात्मा, 
रोग पैदा हो । भगवानने भी धर्मपूर्वक कामको अपना खरूप 
ताया हे--* धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ 1 ' 
(गीता ७ । ११) । 

जो -केवर शाख्मर्यादाके अनुसार सन्तानोत्पत्तिके लिय 
एतुकालमें अपनी स््रीका संग करता है, वह गृहस्थमें रहता हुआ 
भी ब्रह्मचारी माना जाता है । परेतु जो केवल भोगेच्छा, सुखेच्छासे 
भपनी सख्रीका संग करता है, वह पाप करता हे । गीताने विषय- 
मोगोके चिन्तनमात्रसे पतन होना बताया है (२ । ६२-६३) ओर 
कामको सम्पूर्ण पापोंका मूक तथा नररकोका दरवाजा बताया हं 
(३ । ३६, १६ । २१) । तात्पर्य है कि भोगेच्छासे अपनी सख्रीका 
पग करना नरकोका दरवाजा है; पा्पोका, अनर्थका कारण हे । 


^ सिंह गमन, सजन वचन, कदलि फठै इक वार । 
तिरिया तेल, हम्मीर हट, चद न दूजी वार॥ 


| 
¡ 
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` पक्ता विचार होनेपर ब्रह्मचर्यका पालन करना कटिन नहीं हे । 
ब्रहमचर्यका पालन मनुष्यके छियि खास बात हे । अगर मनुष्य संयम 
नहीं करता तो वह परुओंसे भी गया-नीता हे । परमि गधा, कुन्ता 
नीच माना जाता है । पर॑तु वर्षमे एक महीना ही उनकी ऋतु होती हे । 
उस महीनेमे उनकी रक्षा की जाय तो उनका संयम हो जाता है । जैसे, 
श्रावण मासमे गधेकी, कार्तिक मासमे कुत्तेकी ओर माघ मासमे 
बिल्लीकी रक्षा की जाय, उनसे ब्रह्यचर्यका पालन कराया जाय तो 
उनका संयम हो जाता है । परंतु मनुष्यके छियि बारह महीने सुले है, 
अतः दूसरा कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, वह खुद ही चाहे तो 
अपनी रक्षा कर सकता है। इसील्ियि राखखरोमे मनुष्यको 
ब्रह्चर्य-पालनकी आज्ञा दी गयी हे । ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे 
ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति हो जाती है, महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति हो जाती हे । 
प्रर--पुरुष तो संयम रखे, पर सखी संयम नरखे तो क्या करना 
चाहिये ? . 
उत्तर-- यह बात नहीं हे कि खरी संयम न रखे । वास्तवमें पुरुष 
ही स््रीको बिगाडता हे । सर्योमे काम-वेगको रोकनेकी जितनी 
र्ति होती हे, उतनी पुरुषेमें नदीं होती । 
अगर पहलेसे ही संयम रखा जाय तो संयम सुगमतासे होता 
ह । भोगवृत्ति ज्यादा होनेपर संयम रखना कठिन हो जाता है । अतः 
जन कामका वेग न हो, तन स््री-पुरुष दोनोंको शान्तचित्त होकर 
तिचा करना चाहिये कि हम अधिक सन्तान नहीं चाहते तो हमे 
सयम रखना चाहिये, जिससे हमारा दारीर, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा । 
एसा विचार करके दोनोंको रात्रिम अलग-अलग रहना चाहिये । 
मनुष्य संयम तो सदा रख सकता है, पर भोग सदा नहीं कर 
सकता--यह स्वतःसिद्ध बात है । अतः संयमके विषयमे हिम्मत 
नहीं हारनी चाहिये ओर गर्भपात, नसबन्दी-जैसे महापापसे 


¦ कचना चहिये । 
क 
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जनतकं यह हिन्दू-समाज गर्भपात-जेसे महापापसे नहीं 
बचेगा, तबतक इसका उद्धार मुदिकल है; क्योकि अपना पाप ही 
अपने-आपको खा जाता है। अगर यह समुदाय अपनी उन्नति 
ओर वृद्धि चाहता है तो इस घोर महापापसे, ब्रह्महत्यासे दुगुने 
पापसे बचना चाहिये । एक भाईने हमें नताया कि गत वर्ष भारतम 
लगभग इक्वीस लख गर्भपात किये गये ! ठेसी लोक-परलोकको 
नष्ट करनेवाटी महान्‌ हत्यासे समाजकी क्या गति होगी, इसे 
भगवान्‌ ही जाने ! धर्मपरायण भारतमें कितना धर्मविरुद्ध काम हो 
रहा है, इसका कोई पारावार नहीं है । इसका परिणाम बड़ा भरय॑कर 
निकलेगा, इसलिये समय रहते चेत जाना चाहिये-- 
"का बरषा सब कृषी सुखानें। 
समय चुके पुनि का पक्ितानें ॥' 
हमारा उदेर्य किसीकी निन्दा करना, किसीको नीचा दिखाना 
है ही नहीं। हमारा यह कहना है कि मनुष्य-रारीरमें आकर 
कम-से-कम गर्भपात-जैसे महापापोंसे तो. बचें । 
डे भाग मानुष तनु पावा। 
सुर दुभ सब गरंथन्हि. गावा ॥ 
(मानस, उत्तर०.४२ । ४) 
 कर्ब्हुक करि करुना नर देही। 
देत -ईस बिनु हेतु स्नेही ॥ 
(मानस, उत्तर० ४४।३) 
दुत भो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । 
(श्रीमद्धा° ११।२।२९) 
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते | 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 
(श्रीमद्धा° ११।९।२९) 
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--इस प्रकार जिस मनुष्य-इारीरको इतना दुर्लभ बताया 
गया है, उस मनुष्य-ङशरीरमे जीवको न आने देना, जीवको 
रेसा दुकभ डारीर न मिलने देना कितना महान्‌ पाप हे! एसे 
महापापसे बचो । 


म~ +---- 


(७) लडाई-इगडेका समाधान 


परश्र--परिवारमें गडा, कलह, अद्रान्ति आदि होनेका क्या 
कारण है ? । 

उत्तर -- हरेक प्राणी अपने मनकी कराना चाहता है, अपनी 
अनुकूलता चाहता है, अपना सुख-आराम चाहता है, अपनी 
महिमा चाहता है, अपना स्वार्थं सिद्ध करना चाहता है--एेसे 
व्यक्तिगत स्वार्थके कारण ही परिवारमें ज्ञगड़ा, कठ, अशान्ति 
आदि होते है। जैसे, कुत्ते आपसमें बंडे प्रेमसे खेरते दै, पर 
रेटीका टुकड़ा सामने आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है; अतः 
ल्डाईका कारण रोटीका टुकड़ा नहीं दे, प्रत्युत व्यक्तिगत 
सार्थ हे। 

कुटुम्बे जो केवर अपना सुख-आराम चाहता हे, वह 
ुटुग्बी नहीं होता, प्रत्युत एक व्यक्ति -होता है । कुटुम्बी वही होता 
है, जो कुटुम्बमे बडे, छोटे ओर समान अवस्थावाटे--सबका 
हित चाहता है ओर हित करता है। अतः जो कुटुम्बमें रान्ति 
चाहता है, कलह नहीं चाहता, उसको अपना कर्तव्यं ओर 
दूसरोका अधिकार देखना चाहिये अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन 
करना चाहिये ओर दूसरोका हित करना चाहिये, आदर-सत्कारः 
सुखं-आराम देना चाहिये । 


५९९ गृहस्थम करस रह £. 

प्र्न--भाई-भाईं आपस्मे र्डं तो माता-पिताको क्या 
करना. चाहिये ? 

उत्तर-माता-पिताको न्यायकी बात कहनी चाहिये । वे छोटे 
पत्रसे कहें कि तुम भरत, लक्ष्मण ओर रात्रूघ्रको देखो कि वे 
रामजीके साथ कैसा नर्ताव करते थे; भीम, अर्जुन आदि अपने 
बडे भाई युधिष्ठिरके साथ कैसा वर्तव करते थे । बड़ पुत्रसे कहें 
कि तुम रामजीको -देखो कि उन्होने अपने छोटे भाइयोके साथ 
कैसा बर्ताव किया था; ओर युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयोके साथ 
केसा लर्तीव करते थे । अतः तुम सबलोग उनके चस्तरंको आदर 
मानकर अपने आचरणमें काओं। 

प्रश्च-बहन-भाईं आपसमे ल्डं तो माता-पिताको क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--माता-पिताको कड़कीका पक्ष ठेना चाहिये; क्योकि 
वह सुवासिनी है, दानकी पात्र है †, थोडे दिन रहनेवाी है; अतः 
वह आदरणीय है। लडका तो घरका मालिक है, घरमे ही 
रहनेवाला है ! ठ्ड़केको एकान्तम सम्ाना चाहिये कि "नेटा ! 
बहनका निरादर मत करो । यह यहाँ रहनेवाली नहीं है । यह तो 
अपने घर चटी जायगी । तुम तो यहांके माक्कि हो ।' 

बहनको चाहिये कि वह भाईसे कुछ भी आदा न रखे । भाई 
जितना दे, उसमेंसे थोड़ा ही छठे । उसको यह सोचना चाहिये कि 
भाईके घरसे लेनेसे हमारा कामं थोड़े ही चलेगा ! हमारा काम तो 
हमरे घरसे ही चकेगा । 





* इसके लिये गीताप्रेससे प्रकारित “तत्वचिन्तामणि'"के दूसरे भागमें (रामायणे 
आदर भ्रातुप्रेम' नामक टेखको मननपूर्वक पढना चाहिये । 

† बहन, वेटी ओर भानजीको भोजन कराना ब्राह्मणको भोजन करानेके समान 
पुण्य माना गया हे । 
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प्रश्र--बेटा ओर बहू आपसमे लड तो माता-पिताका क्या 
कर्तव्य होता है 2 
उत्तर-- माता-पिता उन दोनोंको समञ्चायें कि हम कनतक 
बेठे रहेगे ? इस घरके मालिक तो आप ही हो ¡ यदि आप दही 
परस्पर ल्डोगे तो इस कुटुम्बका पालन कौन करेगा ? क्योकि भार 
तो सब आपपर ही हे। 
बेटेको अरूगसे समञ्ञाना चाहिये कि बेटा ! तुम्हारे लिये ही 
तुम्हारी पल्ीने अपने माता-पिता आदि सबका त्याग किया हे । तुम 
तो अपने बापकी गदीपर बेटे हुए हो, तुमने क्या त्याग कतिया ? 
अतः एसी त्यागमूर्तिं खीको तन, मन, धन आदिसे प्रसन्न रखना, 
उसका पालन करना तुम्हारा खास कर्तव्य हे । पर हां, यह याद 
रखना कि तुम पति हो; अतः खीकी दासतामे मत फसना, उसका 
गुलम मत बनना । जिसमें उसका हित हो, आसक्तिरहित होकर 
वही कार्य कये । मनुष्यमात्रका यह कर्तव्य हे कि वह जीवमात्रका 
हित करे । तुम एक पलीका भी हित नहीं करोगे तो क्या करोगे ? 
पत्रवधूको समञ्चाना चाहिये कि बेटी ! तुमने केवल पतिके 
लिय अपने माता-पिता, भाई-भोजाई, भतीजे आदि सबका त्याग 
कर्‌ दिया, अब उसको भी राजी नहीं रख सकती, उसकी भी सेवा 
नही कर्‌ सकती तो ओर क्या कर सकती हो । कोई समुद्र तर 
जाय, पर्‌ किनरिपर आकर डूब जाय तो यह कितनी शर्मकी नात 
हं ! तुमको तो एक ही व्रत निभाना रै-- 
एकइ ध्म एक व्रत नेमा । कार्ये बचन मन पति पद्‌ प्रेमा ॥ 
(प्ानस, अरण्य ५॥। ४) 
प्रश्ष--ननद (ड़की) ओर भोजाई (बहू) आपस्मे लड़ 
ते माता-पिताको क्या करना चाहिये ? 
उत्तर-- मों लडकीको समञ्चाये कि "देखो बेटी ! यह 
(भोनाई) तो आजकल्की छोरी है । यह कुछ भी कह दे, तुम 
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बड़ी समञ्चकर्‌ इसका आदर करो । यह घरकी मारकिन है; अतः 
तुम मेरेसे भी बढ़कर विरोषतासे इसका आदर कसे । मेरा आद्र 
कम करोगी तो मैं जल्दी नाराज नहीं होऊँगी; क्योकि मेरी कन्या 
होनेके नाते मेरे साथ तुम्हारी ममता है ।' 

भोजाईको चाहिये कि वह ननदका ज्यादा आदर करे; क्योकि 
वह अतिथिकी तरह आयी है । वह ननदके बन्चोको अपने वन्चोसे 
भी ज्यादा प्यार करे * ! बच्चे राजी होनेसे उनकी माँ भी राजी हो 
जाती है--यह सिद्धान्त है। इसं तरह ननदको राजी रखना 
-चाहिये । दूससेको. राजी रखना अपने कल्याणमें कारण हे । 

बेटीमे मोह होनेके कारण माँ बेटीको कुक देना चाहे तो 
ब्रेटीको नहीं ठेना चाहिये । बेटीको मंसि कहना चाहिये कि "मेरी 
भोजाई देगी, तभी मेँ र्टूगी। अगर तू देगी तों भोजाईक बुरा 

लगेगा ओरं वह आपसे क्डेगी तो मै करं कराने यहाँ थोड़े ही 

आयी हू! माँ! तेरेसे टूगी तो थोडे ही दिन मिठेगा, पर 
भोजाईके हाथसे र्दूगी तो बहुत दिनतक मिता रहेगा । अत 
त्यागदृष्टिसे, व्यवहारदृष्टिसे ओर स्त्ार्थदृष्टिसे भोजाईके हाथसे 
ठेना ही अच्छा हे। 

प्रश्र-- बड़ा भाई माता-पितासे ल्डे तो छोटे भादयोका क्या 
कर्तव्य है? 

उत्तर-- छोटे. भाई बड़े भाईके चरणेमें प्रणाम करके प्रार्थना 
करे कि -“भाई साहब ! आप ेसा बरताव करोगे तो हमलोग 
किसको आदर्ञ म्नेगे 2 अतः आप हमलरगोपर कृपा करके 
मोँ-नापके साथ अच्छा-से-अच्छा वर्तव करो । एेसा कसनेसे 


* वहूको एक नम्बरमें (सवसे अधिक) ननदके वर्चोको लाड्-प्यार करना 
चाहिये । ेसे ही दूसरे नम्बर देवरानीके वन्चोको, तीसरे नम्बरमें जेटानीके वच्चाकी 
चोथे नम्बरमें सासके वच्चोको ओर पांचवें नम्बरमें अपने वच्चको लड्-प्यार 

करना चाहिये | 
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आपको दो प्रकारसे लभ होगा, एक तो आपके अच्छे बर्तावका 
कुटुम्बपर, मोहल्ठेपर अच्छा असर पड़ेगा ओर दूसरा, आपके 
आचरणोको देखकर हमलोग भी वैसा ही आचरण करेगे, जिसका 
आपको पुण्य होगा । अतः आपका आचरण आदरं होना 
चाहिये । हम तो आपसे केवल प्रार्थना ही कर सकते है; वयोकि 
आप हमारे पिताके समान हें ।' 

प्रश्र-- कोटे भाई माता-पितासे ल्डं तो बडे भाईका क्या 
कर्तव्य हे 2 

उत्तर-- बड़ा भाई छोटे भाइयोंको समञ्ञाये कि "देखो भाई ! 
मै ओर आप सब बारक हें । माता-पिता हमारे स्थि सर्वथा 
आदरणीय है, पूज्य हे । जिस हरीरसे हम भगवत्राप्नि कर सकते 
है, वह हमें माता-पिताकी कृपासे ही मिला है । हम उनके ऋणसे 
कभी मुक्त नहीं हो सकते । हौं, हम उनके अनुकूल होगे तो उनके 
राजी होनेसे वह ऋण माफ हो सकता है । हम अपने चमड़ेकी 
जूती बनाकर माता-पिताको पहना दे तो भी उनका ऋण नहीं चुका 
सकते; क्योकि वह चमड़ा आया कँसे 2 उनकी वस्तु ही उनको 
दी हे, हमने अपना क्या दिया 2 उनकी वस्तुको हम अपना मानते 
है, यही गती है । वे हमारेको चाहे जैसा रखें, उनका हमपर पूरा 
अधिकार हे | 

प्रर--बहन माता-पितासे लड तो भाईका क्या कर्तव्य है ? 

उत्तर-- भाई न्याय देखे ओर न्यायमें भी वह बहनका पक्ष ले 
ओर माता-पितासे कहे कि यह तो अतिथिकी तरह आयी है । इसका 
लड़-प्यार करना चाहिये । परंतु बहनका अन्याय हो तो बहनको 
एकान्तम समञ्ञाये कि बहन ! आपसे प्रेमकी ही महिमा हे, 
कठहकी नही । मां-बाप आदरणीय हे । अतः तुम ` . हम सबर्मो- 
बापका आदर करं । तुच्छ चीजोँके छ्िये उनका ४, 

्रभ-छोटा भाई भोजाईसे लडेतो बड़े. < 
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उत्तर-- बड़ा भाई छोटे भाईको धमकाये कि ^तुम क्या कर 
रहे हो ? राकी दृष्टिसे बड़े भाईकी खरी माके समान होती है । 
लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्ने सीताजीके साथ कैसा बर्ताव किया 
था; उनके चस्तरंको बार-बार पटो ओर मनन करो, जिससे 
तुम्हारे भीतर निर्मल भाव पेदा होगे, तुम्हारी बुद्धि स्वाभाविक ही 
सुद्ध हो जायगी । 

प्रश्च--जेठानी ओर देवरानी आपसमे ल्डं तो भाईयोको 
क्या करना चाहिये 2 

उत्तर-वे अपनी-अपनी स्रीको समञ्यायें। छोटा भाई 
अपनी स्रीको समञ्ञाये कि "देखो ! तुम्हें मेरे बड़ भाईको पिताके 
समान ओर भौजाईको मके समान समञ्ञकर उनका आदर करना 
चाहिये ।' बड़ा भाई अपनी सखरीको समञ्ञाये कि (तुम्हारे छ््यि मेरा 
छोटा भाई पुत्रके समान ओर उसकी खर पुत्रीके समान है; अतः 
तुम्हें उनको प्यार करना चाहिये । उसकी खी कुछ भी कह दे, 
तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिये; क्योकि तुम बड़ी हो । अगर 
तुम उसकी बात नहीं सहोगी तो तुम्हारा दर्जा बड़ा केसे हुआ ? 
उसकी बातोको सहनेसे, उसको प्यार करनेसे ही तो दर्जा ऊचा 
होगा} क्रोध करनेवाला अन्तम हार जाता है ओर दूसरेके 
क्रोधको धेर्यपूर्वक सहनेवाला जीत जाता है । 

दोनों भाडयोको यह सावधानी रखनी चाहिये कि वे 
स्रियोकी करहको अपनेमें न खये । चियोमें सहनेकी राक्ति 
(स्वभाव) कम होती दहै; अतः भाईयोंको बड़ी सावधानीसे 
बरताव करना चाहिये, जिससे आपसमे खटपट न हो । अगर 
सियोकी आपसमे बने ही नहीं तो अरूग-अल्ग हो जाना 
चाहिये», पर अकग-अरूग भी प्रेमके स्यि ही होना चाहिये । 


* रोजानारी राड़ आपसकी आख नही, वने जहांतक वाड चटपट कीजै चाकरिया। 
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यदि अलग-अलग होकर भी आपसमे खटपट रहती है तो फिर 
अलग-अलग होनेसे क्या हुआ-? अतः प्रेमके स्यि ही साथ 
रहना है ओर ग्रेमके लिये ही अरग होना हे । अरग होनेपर अपने 
हिस्वेके च्यि कलह भी नहीं होनी चाहिये । छोटे भाईको चाहिये 
कि बडा भाई जितनादेदे, उततनादही ले ठे, पर वड़े भाईको 
चाहिये कि वह अपनी दुष्टिसे छोटे भाईको अधिक दे; क्योकि वह 
छोय दै, प्यारका पात्र हे 1 अपनी दृष्टिसे अधिक देनेपर भी यदि 
छोटा भाई (अपनी दृष्टस) ठीक न माने तो वड़े भाईको छोटे 
भाईकी दृष्टिका ही आदर करना चाहिये, अपनी दृष्टिका नहीं । 
त्याग ही वड़ी चीज हे । तुच्छ चीजोके खयि रागद्वेष करना 
बदी भारी भर हे; क्योकि चीजें तो यहीं रह जार्यैगी, पर रागद्वेष 
साथमे जार्येगे । इसल्यि मनुष्यको हरदम सावधान रहना चाहिये 
ओर अपने अन्तःकरणको कभी मैला नदीं करना चाहिये 
प्रध-पुत्र आपसे ल्डुं तो भाइवोको क्या करना चाहिये 2 
उत्तर--जहातक वने, अपने पुत्रका पक्ष न ठ, भाईके 
पुत्रका पक्ष छं । यदि भाईके पुत्रका अन्याय द तो उसको चान्ते 
समञ्ञाना चाहिये तात्पर्य हे कि अपने स्वार्थं ओर्‌ अभिमानका 
त्याग करं तो सवके साथ अच्छ वर्तव द्मा] 
प्रश्र-मों ओर पत्री (खास अर्‌ वह) जपसर्मं दतो 
पुत्रका क्या कर्तव्य होता है 
उत्तर--एसी स्थितिनं मूत्रकं चयि वड़ी जाफ़त दती टं! 
वह अगर मोका पक्षदलेतोखी रोने ग जातीं टै ओर खीका मक्ष 
ठेतेमँ दुःखी लयो जाती टै कि च ते खी छ गया, मेरा नहीं 
रहा ! एसे समये पुत्र ता विदेषतास मक्र दी आदर कर, माकी 
ह वात रखे ओर खीर एच्छन्तमं मद्याय कि "मनी मक्त समान 
ल्विञओरतेरच्यिथी पृडनीच, आदरणीय ओर्‌ काट नदा 





१९१८ गृहस्थे केसे रहे 2. 


चाहनेवाला भी ओर कोई नहीं है । माँ तैरेको खरी-खोटी सुना भी 
दे, तो भी भीतरसे वह कभी तेरा अहित नहीं चाहती, प्रत्युत सदा 
हित ही चाहती है । अगर तू मेरेको राजी रखना चाहती है तो मको 
राजी रख । पुत्रको चाहिये कि क्ह सखरीके वर्मे हौकर्‌, उसके 
कहने आकर किसीसे कलह, ड़ाई, द्वेष न करे । स््रीके कहनेमें 
आकर मां, बहन आदिका तिरस्कार, अपमान कर देना बहुत बड़ा 
अपराध हे । 

मोको भी एकान्तम समञ्चाये कि "माँ ! यह बेचारी अपने 
मोँ-बाप, भाई-भोजाई आदि सबको छोडकर आयी है; अतः आप 
ही इसका लाड़-प्यार कर सकती हैँ । इसका दुःख सुननेवाला 
दूसरा कोन है ? यह अपने सुख-दुःखकी बात किससे कहे 2 
आप ही इसकी माँ हे । इसके द्वारा आपके मनके प्रतिकूल बर्ताव 
भी हो जाय तो भी सहन करके इसको निभाना चाहिये । हम दोनों 
ही इसका खया नहीं करेगे तो यह काँ जायगी ? अतः माँ ! 
इसको क्षमा कर दं । मैने बचपनमें करई बार आपकी गोदीमे 
टद्ी-पेराब कर दिया, पर आपने मेरेको अपना ही अग मानकर 
मेरेपर कभी गुस्सा नहीं किया, प्रत्युत क्षमा कर दिया ओर उसको 
मेरा अपराध माना ही नहीं । एेसे ही इसको अपना अग समञ्चकर 
क्षमा कर दे । जैसे दातिंसे जीभ कट जाय तो दांतेकि साथ वैर 
नहीं होता, उनपर गुस्सा नहीं आता, एेसे ही इसके द्वारा कोई 
अपकार भी हो जाय तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिये; क्योकि 
यह आपका ही अग है । जसे मँ आपका अंग हू, से ही मेरा 
अग होनेसे यह भी आपका ही अग हु ।' 

प्रश्र--पली ओर पुत्रवधू आपसमें कडँ तो पति (ससुर) को 
क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--पतिको . चाहिये कि वह अपनी पलीको धमकाये 
ओर पुत्रवधूको आश्वासन दे कि मेँ तुम्हारी सासंको समञ्ाऊगा । 
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. अपनी पलीको एकान्तम समञ्ञाये कि देखो ! तुम ही इसकी माँ 
हो । यह अपने माता-पिता, भाई-भोजाई आदि सबको छोडकर 
हमारे घर आयी है। अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसका 
अपनी पुत्रीकी तरह पान करो, प्यार करो । यह अपने दुःखकी 
बात तुम्हारे सिवाय किसको कहेगी 2 अपंना आधार, आश्रय 
किसको बनायेगी 2" 

पुत्रवधूको समज्ञाना चाहिये कि "देख बेटी ! सास जो करती 
है बहूके हितके चियि ही करती हे । पुत्र जन्मता है, तभीसे वह 
आशा रखती है कि मेरी बहू आयेगी, मेरा कहना करेगी, मेरी सेवा 
करेगी ! एेसी आशा रखनेवाटी सास बहूका अहित कैसे कर 
सकती है 2 बचपना होनेके कारण, अपने मनके अनुकूरु न 
होनेसे तेरेको सासकी बात बुरी कगती हे । बेरी ! तू अपने 
मां-बाप आदि सबको छोडकर यहोँ आयी है तो क्या एक सासको 
भी राजी नहीं रख सकती ! सास कितने दिनकी है ? यहोंकी 
मालकिन तो तुम ही हो । तुम दोनोकी ठडाई भले आदमी सुनँगे 
तो इसमे दोष (गलती) तुम्हार ही मनेगे; जैसे--नडे-नूढे ओर 
बालक आपसमें ल्डं तो दोष बच्चोका ही माना जाता हे, 
बड़-बृटका नहीं । अतः इन सब बातोको खयालमें रखते हुए तुमह 
अपने व्यवहारका सुधार करना चाहिये, जिससे तुम्हारा व्यवहार 
सासको बुरा न कगे । कभी तुमसे कटु बर्ताव हो भी जाय तो 
सासके पैरोमे पडकर, रोकर क्षमा माँग लेनी चाहिये । इसका 
सासपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे तुम दोनोंकी तथा. 
घरको शोभा होगी, घर सुखी होगा । एक तुम्हारे बिगड़्नेसे 
घर अशान्त हो जायगा । घरकी अशान्तिका कारण ° 
हो? तुम बधोकी आज्ञाका पालन करो; 
चरणोमे पडो । सास कुछ भी कह दे, उसके 
जब वह हान्त हो जाय, तन अपने मनकी 


९२० ` गृहस्थमें कैसे रहँ ? 


उसको तां दो । वह माने तो ठीकं +न माने तो ठीक, तुम्हारा कोई 
दोष नहीं रहेगा । 

श्र--पिता ओर माता आपसमें ठं तो पुत्रका क्या कर्तव्य 
ह? 

: उत्तर--जहंतक बने, पुत्रको मोका पक्ष ठेना चाहिये; परन्तु 
पिताको इस बातका पता नहीं लगना चाहिये किं यह अपनी माका 
पक्म लेता है । पितासे कहना चाहिये कि “पिताजी ! -आप हम 
सबके मालिक हैँ । मेरी माँ कुछ भी.कहेगी तो आपसे ही करेगी । 
आपके सिवाय उसकी सुननेवांला ` कोन. हे 2 विवाहके समय 
आपने अग्नि ओर ब्राह्यणंके सामने जो ` वचन दिये थे, उसका | 
पालन करना चाहिये । माँ अपने दिये हए वचन निभाती है या 
नही, इसंका खयाल न करके आपको अपना हीः कर्तव्य. निभाना 
चाहिये । आप मर्यादा रखेंगे तो मेरे ओर मेरी माके लोक-परलोक 
दोनों सुधर जार्यैगे, नहीं तो हम दोनों कहँ जार्यैगे ? आपके बिना 
हमारी क्या दा होगी 2 मै आपको रिक्षा नहीं दे रहा हू, केवल 
याद दिला रहा हू । मँ कुक अनुचित भी कह दू तो आपको क्षमा 
कर्‌ देना चाहिये; क्योकि आपं बडे है-- “क्षमा बड़नको चाहिये, 
छोटनको उत्पाते । कहा विष्युको घट गयो, जो श्रगु मारी 
ल्त ॥॥* भुगुने लखत मारी तो विष्णुभगंवान्‌का घटा कुक नहीं 
प्रत्युत महिमा ही बढ़ी ! अतः आप खुद सोचें । आपको मेँ क्या 
समञ्चाऊँ, आप खुद जानकार हँ । 

परिवारमे कठ्ह न हो-इसके कल्ये प्रत्येक व्यक्तिका 
कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारका त्याग करके ` दूसरोके 
अधिकारकी रक्षा करे । प्रत्येकं व्यक्ति अपनां आदर ओर सम्मान 
चाहता है; अतः दूससेको आद्र ओर सम्मान देना चाहिये । 

प्रश्च--सास पुत्रका पक्ष ठेकर तंग करे तो बहूको क्या 
करना चाहिये ? 
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उत्तर--बहूको यही समञ्ना चाहिये कि ये तो घरके 
मालिक हैँ । मेँ तो दूसरे घरसे आयी हू । अतः ये कुछ भी करै, 
कुछ भी करे मुञ्चे तो वही करना हे, जिससे ये राजी रहें । बहूको 
सासके साथ अच्छा नर्ताव करना चाहिये, उससे द्वेष नीं करना 
चाहिये। उसको अपने भावोंकी रक्षा करनी चाहिये, . अपने 
भावोंको अशुद्ध नहीं होने देना चाहिये । उसको भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि “हे नाथ ! इनको सदबुद्धि दो ओर मेरेको 
सहिष्णुता दो ।' 

प्रभ्र--पति ओर ससुर आपसमें ठ्डं तो स््रीको क्या करना 
चाहिये ? 

उत्तर--सखीका कर्तव्य है कि वह अपने पतिको ससङ्चाये; 
जैसे-- "यहाँ जो कु है, वह सब पिताजीका ही है । आपकी 
मोको भी पिताजी ही लये हैँ । धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद, घर, 
वैभव आदि सन पिताजीका ही कमाया हुआ है । अतः उनका 
सब तरहसे आद्र करना चाहिये । उनकी बात मानना न्याय है. 
धर्म हे ओर आपका कर्वव्य है । कुछ भी छिखा-पद़ी किये बिना 
आप उनकी सम्पत्तिके स्तःसिद्ध उत्तराधिकारी हैँ । अतः वे कुछ 
भी क, वह सब आपको मान्य होना चाहिये । आपको हरीर, 
मन, वाणी आदिसे सर्वथा उनका आदर करना चाहिये । वे कभी 
गुस्सेमे आकर कुक कह भी दं तो आपको यही सोचना चाहिये 
कि उनके समान मेरा हित करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । अत 
उनका चित्त कभी नहीं दुखाना चाहिये । मै भी कुछ अनुचित कह 
दू तो आपको मेरी परवाह न करके पिताजीकी बातका ही आदर 
कला. चाहिये । 

प्रश्र--पति ओर पुत्र आपसमे लडँ तो स््रीको क्या करना 
चाहिये ? । पि 


उत्तर-- सीको तो पतिका ही पक्ष लेना चाहिये ओर पुत्रको 


९२२ गृहस्थे केसे रहं ? 


समञ्ञाना चाहिये कि बेटा ! तुम्हरे पिताजी जो कुछ कं, जो 
कुक करे, पर वास्तवमें उनके हदयमें स्वतः तुम्हारे प्रति हितका 
भाव है । वे कथी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते ओर दूसरा कोई 
तुम्हारा अहित करे तो वे सह नहीं सकते । अतः इन भारवोका 
खयार रखकर तुम्हें पिताजीकी सेवामें ही तत्पर रहना चाहिये । तुम 
मेरा आद्र भले ही कम करो, पर पिताजीका आदर ज्यादा करो। 
वास्तवमें हमारे माल्कि तोयेदहीहँं। मेरा आदर तुमक्मभी 
करोगे तो मै नाराज नहीं होऊँगी, पर तुम्हरे पिताजी नाराज नही ` 
होने चाहिये । मै भी उनको प्रसन्न रखना चाहती हू ओर तुग्हार 
भी कर्तव्य हे कि उनको प्रसन्न रखो ।' व 

प्रश्र--पली ओर पुत्र आपसमें डँ तो पुरुषका क्या 
कर्तव्य हे? 

उत्तर--उसे पुत्रको समञ्चाना चाहिये कि "नेट ! माँको 
प्रसन्न रखना तुम्हारा विशेष कर्तव्य है । संसारमें जितने भी सम्बन्ध 
है, उन सबमें माँका सम्बन्ध ऊँचा है । अतः अपनी ख्रीके वद्लीभूत 
होकर तुम्हं माका चित्त नहीं दुखाना चाहिये ।' ` 

पलीसे कहना चाहिये कि “तुमने इसको पेटमें रखा हं, जम 
दिया है, अपना दूध पिरया हे । अपनी गोदमें टद्धी-पेशाव 
` करनेपर भी तुमने इसपर कभी गुस्सा नहीं क्रिया, प्रत्युत प्रसन्नतासं 
उत्साहपूर्वक कपड़े धोये । अब यह तुम्हे कुछ कडआ भी बोल 
दे तो भी अपना प्यारा पुत्र म्रानकर इसको क्षमा कर दो; व्योकि 
तुम माँ हो । पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं ह 
सकती-- कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति! । 

प्रश्च-- परिवारे प्रेम ओर सुख-शान्ति केसे रहे. 

` उत्तर--जब मनुष्य अपने उदर्यको भूल -जाता टै, तभी 

सब बाधार्ष्‌, आफते आती हैँ । अगर वह अपने उदेरयको जाग्रत्‌ 
र्खे कि चाहे-जो हो जाय, मुले अपनी आध्यालिक उन्नति करन 
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ही है, तो फिर वह सुख-दुःखको नहीं गिनता-- "मनस्वी कार्यांथीं 
न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ॥' ओर अपने स्वार्थ एवं अभिमानका 
त्याग करनेमे उसको कोई कठिनाई भी नहीं होती । खार्थ ओर 
अभिमानका त्याग होनेसे व्यवहारमें कोई बाधा, अड्चन नर्हीं 
आती । व्यवहारमे, परस्पर परेम होनेमे बाधा तभी आती है, जब 
मनुष्य अपनी मछ रखना चाहता हे, अपनी बात रखना चाहता है, 
अपना ख्ार्थं सिद्ध -करना चाहता है । 

दूसरेका भला कैसे हो, उसका कल्याण केसे हो, उसका 
आदर-सम्मान कैसे हो, उसको सुख-आराम केसे मिले-- यह 
बात जब आचरणमें आ जाती है, तन सब कुटुम्बी प्रसन्न हो जाते 
है। किसी समय कोई कुटुम्बी अप्रसन्न भी हो जाय तो उसकी 
अप्रसन्नता रिकेगी नहीं, स्थायी नहीं रहेगी; क्योकि जब कभी वह 
अपने छिये ठीक विचार करेगा, तब उसकी सममे आ जायगा 
कि मेरा हित इसी बातमें है । जैसे बालकको पदाया जाय तो 
खेलकूदमें वृत्ति रहनेके कारण उसको पद़रई बुरी गती है, पर 
परिणाममें उसका हित होता है । एेसे दी कोई बात ठीक होते हुए 
भी किसीको लुरी लगती है तो उस समय भले ही उसकी समञ्में 
न आये, पर भविष्यमे जरूर समद्धमें आयेगी । कदाचित्‌ उसकी 
सममे न भी आये तो भी हमे अपनी नीयत ओर आचरणपर 
सन्तोष होगा कि हम उसका भला चाहते है ओर हमारे भीतर एक 
बल रहेगा कि हमारी बात सच्ची ओर ठोस है । 

आपसमें प्रम रहनेसे ही परिवारमें सुख-शान्ति रहती है । परम 
हेता है अपने स्वार्थं ओर अभिमानके त्यागसे । जब स्वार्थं ओर 
अभिमान नहीं रहेगा, तब प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा ! दूसरा 
चक्ति अपने सार्थके वज्ीभूत होकर हमारे साथ कड़आ वर्तव करता 
हतो कभी-कभी यह भाव चैदा होता दै कितो इसके साथ 
अच्छा वर्तव करता हू फिर भी यह प्रसन्न नहीं हो रहा है, 


९२४ गृहस्थमें केसे रहे ? 

मं क्या करू ! एेसा भाव होनेमे हमारी सूक्ष्म सुख-लोलटुपता ही 
कारण है; क्योकि दूसरे व्यक्तिके तत्का सुखी, प्रसन्न होनेसे एक 
सुख मिरता हे। अतः इस सुख-लोटुपताका पता लगते ही 
इसका त्याग कर्‌ देना चाहिये; क्योकि हमें केवल अपना कर्तव्य 
निभाना है, दूसरेका आदर करना है, उसके प्रति प्रेम करना है। 
हमारे भाव ओर आचरणका उसपर असर पडेगा ही। हाँ 
अन्तःकरणमें कठोरता होनेके कारणः उसपर असर न भी पड़े तो 
भी हमने अपनी तरफसे अच्छ किया-- इस बातको ठेकर हमे 
सन्तोष होगा । सन्तोष होनेसे हमारा परेम घटेगा नहीं ओर परिवारमे 
भी सुख-शान्ति रहेगी । 


=-=» 


॥ श्रीहरिः ॥ 


कैन्सरको दवा तुलसी! 


कैन्सर इस युगमे एक असाध्य रोग माना जाता है। इस 
रोगके प्रतीकारमें तुलसीके पत्ते अक्सीर उपाय है-एेसा 
जाननेमें आया हे। 

एक केसमें डाक्टरोने निदान किया कि इनको कैन्सर है। 
रोगीको ताता अस्पताल (बंबरई) में रखा गया। कुक आराम 
हुञा। परंतु पुनः रोगने आक्रमण किया। डाक्टरोने कह दिया 
कि 'ईश्चरपर भरोसा रखकर इलाज कराते रहो ।' 

एेसे रोगीपर नीचे लिखे अनुसार प्रयोग करनेसे इतना 
अधिक लाभ. हुआ कि आज वह सत्तर वर्षकी उग्रम खाता 
हे, पीता है ओर चलता-फिरता है। 

प्रयोग--तुलसीके ३० से ३५ पत्तोंको दही मथकर किये 
हुए मदमे मसलकर उस मदेको पी जाना। सुबह ओर शाम 
यह प्रयोग करना। दूध ओर दही लगभग एकसे डेढ किलो 
खुराकमें लेना। यों करनेपर थोडे ही समयमे आराम होने 
लगेगा। तेल, ` मिर्च आदिका सेवन नहीं करना ` चाहिये । 

जोरावर नगरके मेरे एक प्रेमी सञननको कैन्सर हो गया। 
उन्होने ताता अस्पतालमे ४३ लाइट लीं। परंतु. आराम न 
दीखनेपर सहज हताश हो गये । पीके उन्होने उपर्युक्त प्रयोग 
शुरु किया ओर आज वे खाते है, पीते हैँ ओर बोलचाल 
भी सकते हैँ । ठेसा लगता है मानो नया जीवन मिला हो। 
` अखण्ड आनन्द" 


--' कल्याण" वर्ष ४२, सं ५, पृ० ९५्द से 
कल्याण मासिक पत्रिकाके ग्राहक बनें, बनायें। 
`कल्याण-कार्यालय' पो० गीताप्रेस, गोरखपुर-- २७२३००५ 





= "आर 1 |= 
।.. बालक बुल्दिमान्‌ कैसे हो? (एक सिद्ध प्रयोग) | 
~= अपने बालकको अलौकिक बुद्धिमान्‌, यशस्वी देखनेकी सदिच्छा हो, उसे 
चाहिये च्छि प्रसव होनेके अनन्तर नाल क्ाटनेक पहले ही यह अद्भुत प्रयोग अवश्य करे! 
इस क्रियाकी सिद्धिके लिये सुवर्ण, चाँदी आदि किसी धातुके छोटेसे पात्रमें गोघृत २ माश, 
शुद्ध मधु ४ माशा तथा शुक्ल पक्षके पुष्यनक्षत्रमे शुद्ध होकर उखाडी हुई ब्राह्मी ओर शद्धपुष्पी 
वूटीका वारीक वर्णं तीन-तीन रत्ती मिलाकर तैयार रखे । जब उस नवजात बालककी धाई 
आदिद्वारा मुखशुद्धि हो जाय, तब पूर्वे या उत्तराभिमुख पड़ हुए बच्येको अपने दाहिने 
हाथकी अनामिका अद्कलिके अग्र-भागमें सुवर्णकी अगूठी या सुवर्णं लगाकर उसीसे 
उपर्युक्त पात्रस्थ गोघृतादिसे बालककी जीभपर पहले धीरेसे ( ॐ ) लिखे! तदनन्तर -- 
"ॐ ठे मेधां ते देवी सरस्वती आदधातु 
- यह मन्न पढ़कर पुनः जीभपर (ए ) यह बीजमन्त्र लिखे । फिर-- 
ॐ भूस्त्वयि दधामि। ॐ भुवस्त्वयि दधामि 1 ॐ स्वस्त्वयि दधामि! ॐ भूर्भुवः 
स्वः सर्वे त्वयि दधामि 
--इन चार मन्त्रोसे बालकको थोडा-थोड़ा चार बार मधु-घृतयुक्त ब्राहयी व 
शङ्कपुष्पी चराये। यों करनेसे बालक अवश्य बुद्धिमान्‌ ओर यशस्वी होता है। चह 
अनेकों महापुरुषोंका अनुभूत प्रयोग है । (कल्याण वर्षं २७, संख्या २) 


[मूचना-चालकके चटीनेसे रष चच हुए लदा पदा्ैको परी जगह णिाये, जहो क्रिकां 


























